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Joes not rex ly cross the blood-brain barrier at normal therapeutic doses !? 
No significant affinity for central Hi—receptors*® 
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itati y (EEG 
| त की A | Quantitative electroencephalography ( ‘ )) 
confirms terfenadine’s lack of effects on the CNS 


following oral doses of up to 200mg.* 


High safety margin 
In contrast to conventional antihistamines, “terfenadine (TOFRIL) remains essentially innocuous 
even at doses ten-fold higher than the therapeutically maximally effective dose”.!8 


Compatible with alcohol or anxiolytics* 
३ Ensures patient compliance 
ETN Full 24-hour control of allergy with 60mg b.d. or l20mg OD 
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2 काव्य A 
हिन्दी व्यन्सझाहू 


( हाई स्कूल न के लिए ) 


संकलनकर्त्ता ओर सस्पादक-- 


„ सत्यजीवन वर्स्मा, Te To 


प्रकाशक 
रामनारायण लाल 
पब्लिशर ओर बुकसेलर 
इलाहाबाद 
“रश ३७ i 
प्रथम संस्करण ]. . . [मूल्य १) 
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हिन्दी भाषा ओर साहित्य 


का 
संक्षिप्त इतिहास 


हिन्दी भाषा से तात्पयं उन सभी बोलियों से है ज्ञा थ्राय्या- 
PAn To घतं में बोली जाती हैं। डाक्टर केलाग 
के अनुसार इस विस्तृत प्रदेश की चोहद्दी 
इस प्रकार है-- 
उत्तर में-हिमालय की पर्वतमाला | 
पूर्वे मे--बंगाल भर छोटा नागपुर | 
दक्षिण में नमदा नदी ओर विन्ध्य पर्वतमाला |. 
पश्चिम में--पंजाब, सिंध भौर गुजरात | 
हिन्दी के अन्तर्गत नीचे लिखी मुख्य-मुख्य बोलियाँ आती हैं- 
१--सजपूताने की भाषाएँ--मेषाड़ी, मेरवारी, जयपुरी, हरोती। : 
२--पहाड़ी भाषाएँ--गढ़वाली, कमाऊनी, नेपाली | 
३--दोआबे की भाषाएँ--अजभाषा, कन्नोजी, खड़ी बोली | 
४--पूर्वी भाषाएँ--झपधी, भाजपुरी, रोवाई', मगही, मैथिली | 
हिन्दी तथा उसके अन्तर्गत सभी बोलियों की उत्पत्ति उसी 
आय्ये भाषा से हुई है जा भारतवर्ष में प्राचीन . 
काल में बोली जाती थी। हिन्दी भाषा के ./ | 
` विकास शर उत्पत्ति के पूर्व भारत में अपप्रंश, wea sk 


हिन्दी की उत्पत्ति 
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संस्कृत का प्रचार था । आर्यं लाग जब मंध्य-एशिया. से 


चलकर भारतवषं में आये ओर पंजाब में बसे तो उस समय उन , 


की भाषा वैदिक संस्कृत थी। इसी भांषा में हमारे वेदों की रचना 


`` इई है। यहाँ बस जाने पर.जब उन्होंने देखा कि उनकी भाषा 


` में भारत के झादिम निवासियों की भाषा के शब्द मिल रहे हैं 
तो उन्होंने व्याकरण बनाकर अपनी भाषा के नियम ऐसे बनाये 
जिससे उसमें नाव्यं भाषा के शब्द न मिलने oa | इस भाषा . 


` क्का नाम उन्होंने: "संस्कृत? रखा, जिसका प्रर्थ है-संस्कार की 


हुई भाषा । इसी. संस्कृत में प्राचीन साहित्य लिखा गया हे! 
इधर संस्कृत का प्रचार बढ़ा, उधर वालचाल की भाषा विकसित 


होकर crea’ के रूप में प्रकट हुई । इसका नमूना ,हमें अशोक . . | 
के शिलालेखों में. मिंलता है.। धीरे-धीरे संस्कृत का प्रचार कम: | 
हुआ थोर प्राकृत का प्रचार बढा; साहित्य इसी में लिखा जाने . | 
` 'लगा। इसके व्याकरण बने ओर पोळे अच्छे अच्छे ग्रन्थ इसमें . 


E, लिखे गये । इसो काल में अहोर आदि पीछे की आई हुई MA 


जातियों की बोली “ग्रपश्नंश' का भी प्रचार बढ़ा। इसी प्राकृत झोर 
अपभ्रंश से आगे चलकर पुरानी feet ओर पोछे आशुनिक 
हिन्दी की उत्पत्ति हुई है। जहाँ आजकल हिन्दी का प्रचार है 


वहाँ प्राचीन काल में प्राकृत. ओर : अपञ्रंश का प्रचारथा। . | 
"> संक्षेप मे हिन्दी के विकासक्रम यों हे। मूल आय्य भाषा-- 
वेदों की भाषा--अशोक' के शिलालेखों' को. भाषा-बोदड . | 
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अन्यो की भाषा--जैन ग्रंथों को भाषा--पुरानी' हिन्दी आधुनिक . 
हिन्दी । 


हिन्दी भाषा का जन्म किस. समय हुआ, .ठीक-ठीक नहीं. ` | 


हवै = वा इसवी शताब्दी से हिन्दी का स्वरूप 


` . दिखाई पड़ता है। पुरानी हिन्दी का सब से प्राचीन रूप कवि 


देवसेन (संघत्‌ ६६०,सन्‌ ६३३) रचित 'द्शंन-सार' में मिलता है । 
यथा-- 


fae समिला सायर जयहिं seg जुव्ब-हरतं | 
fae stag भवजल गयह ' मणु वत्तणु संबंध ॥ ; 
देवसेन के पश्चात्‌ पुष्पदंत ( संघत्‌ १०२६ ), भ्रीचंद्र ( संवत्‌ 
२०६६ ) ओर धनपाल (११ वीं इसवी शताब्दी ) के ग्रंथों में 
पुरानी हिन्दी का रूप मिलता है। इसी ११ षीं शताब्दी में राजा . 
सुंज ने भी हिन्दी भाषा में कविता की है । उनके दोहे ' प्रबंध . 
चिंतामणि ' नामक अंथ में मिलते हैं।- उदाहरणाथ यह दोहा-- : es 
ate बिछोडवि जाहि तुइँ, हुड तेबंइका दोख | -: . .. 
_  ह्विश्ययह्टिय जइ tai, जाणउँ मुंज सरोख ॥ 
` . राजा भोज ( संघत्‌ १०५०-५४) ने भी कुछ दोहे रचे हैं, 


` _ की भाषा पुरानो हिन्दी है। उदारणार्थ यह दोहो-- , 


जइ यह. रावण जाईयड दहमुद्द इक्कु aie! 
जणणि बियम्मी चिन्तवइ कवर flares खीरु॥ `. 
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हिन्दी भाषा की किस समय उत्पत्ति हुई असा क्रमशः 
हिन्दी साहित्य का पिकास कैसे हुआ यह हम ऊपर देख चुके । 
` विकास यों ता हिन्दी भाषा के विकास के साथ-साथ 
इम उसका रूप साहित्य में देखते हैं, पर यह एक प्रकार से प्रासं- 
गिक है। अमी तक किसी कवि R हिन्दी में किसी ग्रंथ को 
रचना का साहस नहीं किया । केवल संयोग से कुछ लोगों ने 
फुटकर कविता कर डाली दै। 


हिन्दी साहित्य में अमी तक जद्ाँ तक पता चलता è ८ नरपति 
are ' हो पहला कषि है । इसने संवत्‌ १२१२ में ' घौसल्देव 
रासा? की रचना की दै । यह ग्रंथ यद्यपि. केवल ४ सर्गो का है, 3 
पर बड़ी उत्तम रीति से लिखा गया हे । इसमें महाराज बीसद्देष 
की जता का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ ' चंद्‌ आदि कवियों ने 
काव्य की रचना की है । 
हिन्दी साहित्य का विस्तार-काल दम ईसवी (Rat शताब्दी : 
हिन्दी साहित्य का. से आज तक (बीसौं) मान सकते हैं । इन नो 
विभाग सौ घर्षी के साहित्य की gh से हम fra 
लिखित कालों में बॉट सकते हैं । 


 आरंभ-कांल--११ थीं से १४ वीं शताब्दी तक | 
` मध्य-काल--१४ at से १८ वीं शताब्दी तक | 
>. आधुनिक-काल--१८ वीं से आज तक | 
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झारंस-काल में विशेषतः हमारे साहित्य में area काव्य! 
मिलते हैं। इसे ' चारण-काव्य काल ' या ' वीरगाथा-काल ' भी 
कहते हैं । मध्यकाल में कई प्रकार के काव्य मिलते हैं। रामसंबंधी, 
कृष्णसंबंधी, निर्गुण या पकेशवरवादी, आख्यान; अलंकार संबंधी | 
तथा फुटकर | आधुनिक काल में विशेषतः गद्य काव्य को रचना 
हुई है । श्टंगार आदि को भी कुछ चर्चा रहो है। 


हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


ware हर्ष वर्धेन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका विशाल 
साम्राज्य छिन्न-भिेत्न हो गया और उसके 

ध्वंसावशेष पर बहुत से छोटे-छोटे राज्यों की 

उत्पत्ति दुई । ये राज्य भी धीरे-धीरे नष्ट हो गये। एक शताव्दी 
तक उत्तर-भारत में कोई ठिकाने का शासन न रहा | इतिहास: 

लेखकों ते इसे “अन्धकारमय युग” ( Dark Period ) लिखा हैं। 

इस काल में एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ ज्ञा आगे 

चलकर भारत का अपने घश में करने में समर्थं हुई । उस शक्ति 
का नाम राजपूत शक्ति थो। राजपूताने में बसनेघाली इस 

लड़ाकू जाति ने अपने बाहुबल से घरेलू उपद्रवों को नाशकर 
क्रमशः राजद्णड वहन करने का अधिकार प्राप्त किया ओर एक 


आरंभ काल 


सौ वषं के भीतर ही उसने उत्तरापथ ( seated ) के भिन्नभिन्न a 


स्थानों में अपना शासन-केन्द्र स्थापित किया। 
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) gaa मिलना स्वाभाविक था। उस काल में यद्ध-चर्चा से बढ़कर . 
और कोई चर्चा न थी | यही कारण कि उस काल को कषिता 


माध्यमिक काल 
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( ६.) ; 
राजपूतों के सशक्त BAIT उनके दरबार में कवियों को 


अधिकतर ' षोर-रस-प्रधान ' È । 


: इस काल का साहित्य अधिकतर राजपूताने ही में रचा. . ` 
गया ओर इसकी भाषा. इसी लिए स्थानीय है। इस कोल के कुछ 


“ मुख्य कवि येहें। `. है ee 
नाम .. . समय -  ग्रेथ . 
नरपति नाल्ह १२१२ संवत्‌ वीसलदेव ¦ रासा 
चन्दवरदाई १२२४-५० पृथ्वोराज रासा 
जगनिक . ae iit megt 


` चौदहवीं शताब्दि के आरंभ में : मुसद्मानी राज्य ने दृढता: 


प्राप्त को । इसी. के साथ-साथ हिन्दी साहित्य 
*१४००---१०८००,- भौ क्रमशः प्रोढता को प्रांत हुआ । इस काल में 


. . मुसत्मानों का राज्य अपने वैभव ओर बल को पराकाष्ठा पर पहुँचा। 


“ इसी के साथ-साथ हिन्दी साहित्य भी अपनी उन्नति के शिखर पर _ 


` पहुँचा । सुसल्मानों के आने से. भारत में कुछ काल के लिए 


घामिक उथल-पुथल हुआ । हिन्दू धर्म किसी अंश में संकट में 


पड़ा । ऐसी अवस्था में ¦ भक्ति” मार्ग के प्रतिपादक महात्माओं ने 
` उसकी रक्षा की और यही कारण है .कि इस समय का साहित्य 


अधिकतर भक्तिमार्ग: के प्रतिपादको की कृति है । .. 
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s ) 
माध्यमिक काल के साहित्य का हम निम्न लिखित भागों में 


` बाँट सकते हैं। 


१--रामसम्बन्धी कविता । 
२--ष्णसस्वन्धी कविता । 
. ३-नि्गुण वादी या एकेश्वरवादी | . 
. ४3--आख्यानक काव्य । eh 
- 9--अलंकारिक काव्य तथा फुटकर | 


इस संप्रदाय के प्रवेतक रामाजुजाचार्य्य थे.। इनका जन्म : `. 
_ संवत्‌ १०७३ में हुआ था। ये दक्षिण के रहने 
बाले थे । इनके गुरु .स्वामी शंकराचार्य्य थे। 
इन्हीं crags ने वैष्णव भत का प्रचार किया। इनके पश्चात्‌ 


"रामानन्द ने इसका प्रचार किया। ये प्रयाग में संघत्‌ १३५६ में 


पैदा हुए थे । 


रामानन्द के जीवन काल में भारतवर्ष का राजनैतिक नभ- . | 


- -मंडल : भयानक :प्रलयकारी सेधों से घिरा था। हिन्दू प्रजाका . 
अनेक कष्ट सहने पड़ते-थे | इनके. जन्म-काल ही में अलाउद्दीन ने ..' 


चित्तोर को रानी पद्मिनी की रूप-चर्चा सुनकर, उस पर सुग्ध 
होकर चढ़ाई की थी । संवत्‌ १३३७ में रामेश्‍वर में पहले-पहल 


` मसजिद्‌ बनाई गई । संवत्‌ १३८२-१४०८ में सुहस्मंद्‌ तुग़लक दिल्ली 
“को राजगद्दी पर बैठा | उसने अपने पागलपन में. दिल्ली उठाकर 
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) दौलताबाद में स्थापित की । प्रज्ञा पर घोर अत्याचार ST । थे सब . 


बातें रामानन्द के लड़कपन में हुई । इनके बुढ़ापे में तैमूरलंग 
का आक्रमण हुआ, उसके अत्याचारों की चर्चा से इतिहास के 
पृष्ठ रँगे पड़े हैं । पेसी अवस्था में स्वभावतः रामानन्द की प्रवृत्ति 
ऐसी ' भक्ति? को ओर कुकी जा लोक-परलोक दोनों में सहायक 
होती । यही कारण था कि आगे चलकर दुष्टों का संहार करने 
चाले, दीनन-दुख-हरन रामचन्द्र की भक्ति का प्रवाह बढ़ा । 
रामानन्द जी के बाद उनके शिष्यों ने रामभक्ति” का प्रचार 
किया । कहते हैं, रामानन्द जी सो घर्ष के ऊपर की अवस्था को 
प्राप्त हुए | 


इसी संप्रदाय में ग्रागे चलकर तुलसीदास जी (संवत्‌ १६३१ 
--१६८० ) हुए। उन्होंने ' रामायण के अतिरिक्त अन्य १२ 
ग्रंथों को रचना की हे | इनका रामायण आजकल भारत में 
सबका प्रिय ग्रंथ हो रहा है। हिन्दू मात्र के घरों में इसका 
प्रचार है। तुलसीदास जी के टक्कर की कविता कदाचित्‌ ही 
किसी अन्य कषि ने की हो | साहित्य की दृष्टि से भी ' रामायण ' 
से बढ़कर अन्य कोई ग्रंथ हमारे साहित्य में नहीं है। तुलसी के 
बाद उस सम्प्रदाय में कोई ओर ऐसा कचि नहीं हुआ जिसका 


"छ उल्लेख किया जा सके | 


भक्ति-मारे की एक शाखा ने इधर ' राम ' को अपना इष्टदेव 
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माना, उधर दूसरी शाखा ने “कृष्ण का. 
अपना थाराध्य देव बनाया। इस शाखा का 
केन्द्र मथुरा तथा ब्रज था | महात्मा वल्लभाचार्य इसके प्रवतेक थे । 
उनके आउ शिष्यों में से सूरदास जी ने त्रजभाषा में ' सूरसागर ' 
की रचना को | इनका समय संवत्‌ १५६० माना जाता है। इस 
संप्रदाय के कवियों में ' सूर? के टक्कर का कोई कवि नहीं है। 
इनके अतिरिक्त अन्य कघिगण भो हैं, जैसे कृष्णदास, परमानन्द- 
दास, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, प्रीतस्वामी, नन्द्दास आर 
गोविन्द्दास | “सूरदास ' का लेकर इन आठौं कषियों को 
‘sear’ के नाम से पुकारते हैं। 


कुष्णसबंधी काव्य 


इधर भक्ति सम्बन्धी चर्चा हो रही थी उधर कुछ लोग हिन्दू- 
सुसदमानों के तथा अन्य सांप्रदायिक झगड़ों को 
मिटाने के लिए 'एक ईश्वर” का पाठ पढाते थे। 
इनका कहना था कि घास्तघ में एक हो परमात्मा है जिसे हम 
यदि ढूँढ़ें तो अपने में पा सकते हैं। व्यर्थ के आडम्बर को ये लोग 
gu कहते थे। इन निर्गुणवादी कवियों में : कबीर ' सब से बढ़ 
कर हुए | कबीर का जन्म काशी में हुआ था | इनका समय संवत्‌ 
१४७७ माना जाता है । इनके अनेक शिष्य हुए | जिन में भगोदास, 
धर्मदास, श्रुतगोपाल ओर इनके पुत्र. कमाल ने भी कचिता 
को है। r 


निगुंणवादी कवि | 
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माध्यमिक काल के uses के चरित्र-गान के प्रवाह 
Sore कवि . था ।. कुछ सूफ़ी संप्रदाय के gana 
meet ने इसका आरंभ किया at । इस प्रकार के काव्य 
` - में कवि -मलिंक मुहम्मद जायसों का 'पञ्चावत' नामक ग्रथ सब 
_ सेध्ेऽ है. Do 


रचनाएँ उतनी अच्छी नहं हैं खूफ़ी मत के माननेषाले सुसद्मान 
फकीरों ने. इसमें अच्छी सफलता पाई है । इन्होंने मनोरंजक प्रेम- 
.- गाथाओं के द्वारा थाध्यात्मिक सिद्धान्तों की अच्छी चर्चा की है। 
“वें अधिक पढे-लिखे न थे, पर इन्होंने सूफी सिद्धान्तों के प्रचार के 


हेतु चलती हुई भाषा में हिन्दी काव्य की रचना को है। इस... : 


_ संप्रदाय के कुछ मुख्य कचि. ये हैं-- . 


नाम क सवत“. ऽग्र | 
` :१-झतुबन.सेख . १४१६ .. :... -खुगावती ` ` “` 
ater Eia मधुमालती 
.३--जायसी _ १६०५ पद्मावती 
४--डसमान `` ` १६७० `. `. चित्रावली. 
५नूरमुह्दम्मद ` १८०१ `` .` `, इन्द्रावती - 
हे शोख निसार ॥ - १८५४७ . .. यूखुजलेजा 
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अलंकार प्रधान कवितां के आदि लेखक केशवदास जी थे t. 
इन्हें लोग प्रथम अभक्त म्टङ्गारिक कषि' मानते ' 


अलंकारिक काव्य ae : ey 
` हैं। उनके लिखे कचि प्रिया, रसिक प्रिया 


ओर रामचन्द्रिका नामक ग्रंथ बड़े उत्तम माने जाते हैं । इनका i 3 
. जन्मकाल संवत्‌ १६४८-६८ है | इनके अतिरिक्त प्रवोणराय, नाभा- सुद : 
. दास, मुबारक, जटमल आदि हैं। इसी काल में कवि विहारी ... 

` लाल ने प्रसिद्ध 'सतसई” की रचना को, सेनापति ने अपना Tz- 


ऋतु लिखा | महाकवि. भूषण ने, जो शिवाजी के आश्रित थे, 
शिंवराज-भूषण ओर शिवावाचनी नामक ग्रंथों की रचना की। . 
इस काल में 'भूषण' ही केवल ऐसे थे जिन्होंने ogre पर कुछ न. | 


लिखकर केवल बीर रस पर लिखा है । .इनकी कविता भी - : | 
रीति काव्य की श्रेणी में. आती है। कचि देव ने ( १७११-७०) 
. कई अच्छे-अच्छे ग्रन्थ. लिखे हैं। aa और विहारी में कौन 


बड़ा कवि हे इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। 

इस चे के कवियों ने अधिकतर पषटुऋतु, अलंकार और 
नायक-नायिका भेद आदि पर ग्रंथ लिखे हैं । इस प्रकार की कविता: 
की उत्पत्ति का कारण मुसल्मान शासन की सुव्यवस्था ओर, 


' द्रबारों की विलासिता थी । साहित्य की già A यही. आणे चल 


कर उसकी उन्नति में बाधक हुई है । 
झआधुनिक-काव्य-काल का आरंभ अँगरेज्ञी राज्य के आगमन से 


आधुनिक काल  दोता है । सुसल्मानी शासन के मिटने के साथ- 
Roo .. . साथ हिन्दी साहित्य का भी हास. ger) 
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साहित्य का प्रायः लोप हो चला । कवियों की प्राचीन पद्धति मिट 
चली । जब अंगरेज़ी राज्य स्थापित हो गया तब साहित्य में भी 
नवीन स्फूर्ति दिखाई पड़ने लगी | इस काल में गद्य का विकास 
हुआ । इसके पूर्ष एक प्रकार से गद्य साहित्य का अभाव था । 
अधिकतर रचनाएँ पद्य में होती थीं । SMA के आने पर भार- 
तीय विचारों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ | संवत्‌ १८५० के लग- 
भग झँगरेज़ों ने कलकत्ते में एक कालिज खोला, जिसका नाम 
फोर्टविलियम कालिज था । इसमें प्यनेक विद्वान्‌ घुलाये गये । 
आँगरेज़ों ने इनसे खड़ी बोली में ग्रंथ लिखचाये । उन्हीं में aga 
मिश्र और लल्लू लाल जी भी थे, जिनका ' प्रेमसागर ' अब भी 
बड़े चाव से पढ़ा जाता है। 
adara हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र माने जाते 
By इन्होंने हिन्दी की बड़ी उन्नति की | आजकल के साहित्य को 
मार्ग दिखलाने पाले ये ही थे। इनका समय संवत्‌ १६२६-४६ 
है। इनके पूर्व और पश्चात्‌ अन्य बहुत से लेखक हुए हैं जिनमें 
.कुछ का नाम उल्लेखनीय हैं-- 
पूर्व के राजा शिवप्रसाद सितारेहिद सं० १६११, राजा 
“लक्ष्मण सिंह सं० १६१७, स्वामी दयानन्द जी सं० १६२० | 
पश्चात्‌ के वालकृष्ण भट्ट, शिषसिदद सेंगर--आदि | 
adna युग में कविता की भाषा खडी वाली हो. रही 
है । बजभाषा की कविता का प्रायः लोप हो रहा है। कविता 
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के विषय ओर लेखनशैली में aga आधुनिकता आगयी È t 
इस समय अधिकतर कचिता ' गीत-काव्य ' को श्रेणी में आतो 
है । 'प्रबंध-काव्य' लिखने वाले बहुत कम लोग हैं। गीत-काव्य 
में 'छायावाद्‌' श्रेणी की कविता की प्रधानता है। इस काल के 
कुछ प्रमुख कवियों के नाम ये हैं--पं० रामचंद्र थक, जयशंकर 
प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, sto गोपालशरण सिं, मैथिली 
शरण गुप्त, Ao जगन्नाथदास carat, वियोगी हरि, पंत जी, 
गुरु भक्त सिंह, रामकुमार घर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण 
वर्मा, निराला, दुलारे लाल भागव, हरिकृष्ण प्रेमी, बालरूष्ण 
शर्मा नघीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, बच्चन आदि । 

संक्षेप में यह हमारी भाषा ओर साहित्य की उत्पत्ति थोर 
बिकास का इतिहास है | इस विषय पर ag- 
बड़ी किताबें लिखी गई हैं । इस विषय पर 
अधिक जॉनने की अभिलाषा करने वालों को नीचे लिखी सूची 
में किसी sia को देखना चाहिए | 


१—Keay’s History of Hindi Literature. 
२—Greave’s History of Hindi Literature. 


३--मिश्रवन्धु विनोद्‌, तीन भाग | 

४--हिन्दी साहित्य का इतिहास, पंडित रामचन्द्र शुक्ल | 
is २ „ पंडित रामशंकर शुक्ल । | 
feat .. -- पंडित बद्री नाथ भट्ट । 
७--हिन्दी भाषा ओर साहित्य-श्यामसुंद्र दास ` 


उपसंहार 
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महात्मा कबीर 
आप महात्मा कबीरदास का जन्म संवत्‌ १४५६ में हुआ था। संवत 
१५५३ में ये स्वर्गलोक पधारे | कबीर दास किसी ब्राह्मणी या हिन्दू oh के 
गर्भ से उत्पन्न और मुसलमान परिवार में लालित-पालित हुए थे । काशी में 
रहकर कबीर रामानन्द के शिष्य हुए । आगे चलकर आप एक नये पंथ के 
प्रवतक हुए। आपके अनेक शिष्य हुए | आपने हिन्दू-मुसलमानों को 
मिलाने की बड़ी चेष्टा की । आपका कहना था कि व्यर्थ धार्मिक प्रपंचों में qg- 
कर आपस मं लड़ना उचित नहीं, यदि देखो तो सच्चे धर्म में झगडा विल- 
कुल नहीं है। हिन्दू और मुसलमान-दोनों को आपने फटकारा है। आपके 
मतानुसार परमात्मा का सर्वत्र दशन हो सकता है, वह निराकार है, पर Sed 
पर अपने ही आत्मा में वह मिलता है | इसके हेत आराधना की आवश्यकता 
हे, प्रपंच और ्राडम्वर की नहीं | साहित्यिक दृष्टि से आपकी भाषा यद्यपि 
शुद्ध हिन्दी नहीं थी--परिमार्जित भी नहीं थी, पर आपके विचार बड़े ऊँचे 
थे। आप महात्मा और प्रचारक थे | आपके पुत्र “कमाल? आपके मत के 
बिल्कुल विरुद्ध थे | कबीर के अनुयायी अब भी अधिक सख्या में पाये जाते 
हैं । आपकी भाषा चलती हुई बोलचाल की भाषा है | इसमें फारसी, अरबी. 
संस्कृत, सभी माघा के शब्द हिन्दी रूप में दिखाई पडते हैं। खड़ी बोली 
का प्राचीन रूप भी आपकी कविता में दिखाई पड़ता | 
हि० का० सं०--२ 
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साखी 
इश्वर 


देही माहि विदेह' दै, साहेब खुरति स्वरूप | 
यनत लोक में रभि रहा, जा के रंग न रूप॥ १॥ 
चार-सुजा' के भजन में, भूलि परै सब संत | 
efter सुमिरै तारु को, जाके सुजा अनंत ॥२॥ 


साहेब सो सब होत है, बन्दे से कछु नाँहि। 
“राई सो पर्घेत करे, पर्वत राई साँहि॥ ३॥ 


जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु कीया नांहि । 
कहो, कहीं जो में किया, तुम दी थे सुर माँद्दि ॥४॥ 
जा कारन जब हूँ ढियां, सो तो घट ही माँहि | 
परदा दीया भरम का, .ताते BA नाँहि.॥ ५॥ 


` _ ज्यो. तिल माँही तेल है, ज्यों चकमक में आगि । 
तेरा. साई तुज्क में, जागि सके तो. जागि॥ ६॥ 


` ` जंत्रमंत्र सब झूट है, मत भरमो जग कोय। 7? 


सार" शब्द जाने fam, कागा हंस न होय ॥ ७ ॥ 


१--निराकार त्र, ईश्वर । २--चत॒भुंज | ३--मूल मंत्र । 


x 
० 
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. कबीर 3 
आदि साम पारस अहे, मन है मेला लोह 
_ प्रसत हो कंचन भया, कूरा बंधन मोह ॥ =॥ ` 
. साधू-संत 
arg ऐसा चाहिए जैसा सूप": सुभाय । 
सार-सार की गहि रहे, थोथा* देइ उड़ाय ॥ ६ ॥ 
साधु sea कठिन हे, ata पेड़. खजूर | 
चढ़ तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर.॥ १०॥.. 
Tg कबहुँ नहिं फल wa, नदी न aa नीर। 
परमारथ के कारने साधुन धरा सरीर॥ ११॥ 
संत न छोड़े संतई, कोटिक मिलें aa 
मलय yinfa बेधिया, सीतलता न तजंत ॥ १२॥ ` ` 
भक्ति पिक 
“जब लगि नाता जगत का, तब लगि भक्ति न होय। | | 
नाता तोड़े हरि भन्ने, भर्त sed सोय ॥१३॥ 
कामी, क्राधी, लालची, इन ते भक्ति न होय। | 
. भक्ति करै कोइ सूरमा, जाति बरन कुल खोय ॥ १४॥ 
जब लगि भक्ति सकाम है, तब लगि निसफल. सेव '| 
कह 'कबीर' वह क्यों मिलै, निसकामी निज देव ॥ १५॥ 


enon ae eran ey Ae) Ue 
RG, जिसंसे नाज फटकते हैं | २--व्यथं की वस्तु | ३-सेवा | 
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3 हिन्दी काव्य-सग्रद 


) प्रेम-पन्थ 
' यह तो घर है प्रेम का, खाला' का घर नाँहि। 
सोस उतार भुई घरै, तब पैठे घर माँहि॥ १६ N 
` 'कबिरा' प्याला प्रेम का अन्तर लिया लगाय। 
रोम-रोम में रम रहा, और अमल क्या खाय ॥ १७॥ 
Sat की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाय | 
पलकों की चिक डारि के, पिय को लिया रिझाय ॥१८॥ 
दुख में खुमिरन सब करे, सुख में करै न कोय | 
जो सुख में छुमिरन करे, ga काहे को होय ॥ १६ ॥ 
माला फेरत जुग गया; गया न मन का फेर। 
कर का मन का डारि दे, मन का मनका फेर ॥ २०॥ 
बिरह 
faze बान जिन लागिया, यौषध लगत न ताहि | 
खुसुक-खुसुक मरि-मरि जिये, उठे कराहि-कराहि ॥ २१॥ 
बिरह कमंडल कर लिये वैरागी दो Jal 
मांगें दरस मधूकरी', छके रहें दिन रैन ॥ २२॥ 
7 बिनती 
क्या मुख लै बिनती करों, लाज आवत है मोदि । | 
तुम देखत ओगुन करों, कैसे भाषों तोहि॥२३॥ | 


ल्या वता भि या 


(मौसी | २--नशे की वस्तु | ३--मिद्षा । 
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अषशुन मेरे बाप जो, बकस गरोब-नेवाज | 
जो में पूत कपूत हों, तऊ पिता को लाज ॥ २४॥ 
साहेब तुम न विसारियो, लाख लोग लगि जाहि । 
इम से तुमरे बहुत हैं, तुम से इमरे नाहि॥ २५॥ 
ऐसा कोई ना मिला, जासे रहिये लाग। 


सब जग जलता देखिया, अपनी-अपनी आग ॥ २६॥ 


उद्योग 
जिन get तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठि। 
में aga बृड़न डरा, रहा किनारे वैठि॥ २७॥ 
सत्त नाम कड्या लगे, मोठा लागै दाम' | 
दुबिधा में दोऊ गये, माया मिली न राम॥ २॥ | 
कथनी मीठी खाँड सी, करनी विष की लोय। 
कथनी तज करनी करे, विष से अमिरत होय ॥ २६ ॥ 
कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार। 
कह HAT करनी सवल, उतरे भव-जल पार ॥ ३०॥ 
तीर तुपक से जो लडे, सो तो खूर न होय। 
माया तजि भक्ती करे, खूर कहावे सोय॥ ३१॥ 
गुरु 
गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े, काके लागे पाय । 


बलिहारी गुरु आपने, गोबिन्द दियो बताय ॥ ३२॥ « i £ 


--पैसा, धन | 
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ह रास्ता । २-ईरवर की अधीनता | ३-- काल का आस-भोजन हे.। 


हिन्दी काव्य-संग्रह 


बहे बहाये जात थे, लोक बेद के साथ। ` 


Ger! में सत शुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥ ३३॥ 


` सतगुरु सांचा सुरमा, नख-सिख भारापूर। 


बाहर घाव a दोखई, भीतर THAT चूर ॥ ३४॥ 
. उपदेश . 

लेने को सत नाम है, देने: को अनदान।. 

तरने को आघीनता", वूड़न . को अभिमान ॥ ३५ ॥ 

faw संगत साधु को, हरै ओर की व्याधि । . 


gua बुरी असाधु की, आठो पहर उपाधि ॥ ६४ ॥ 


« कबिरा ? गरब न कीजिये, काल गहे कर केस | 

ना जानौ fara मारिहै, क्या घर, क्या परदेस ॥ ३७॥ 
ge जरै ज्यों लांकडी, केस जरै ज्यों घास। : 
सब जग जरता देख कर, भये 'कबीर' उदास ॥ ३८॥ 
झूठे सुख को सुख कहे, मानत है सनझोद्‌। 
जगत चवेना\ काल का, कुछ मुख में, कुछ गोद ॥ ३६॥ 
पानी केरा बुद-बुदा, अस मानुष की जात | 
देखत ही छिप जायगी, ज्यों तारा परभात N ४०॥ 
काल करे सा आाज.कर, TT करै से अब्ब। 


“पल में परलै होयगा, बहुरि करेगे कब्ब ॥ ४१॥ | 
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कबीर ` : $ 


E माली आघत देखि कै कलियाँ करें पुकार । 

.. : फूली-फूली चुन लिये, काल्हि हमारी वार" ॥ ४२॥ 
जे ताको कांटा g} ताहि बोड तू फूल। . .. 
ताहि फूल को फूल है, षाको है तिरखूल ॥ ४३॥ 

डुबे का न सताइये, जाकी मोटी हाय । 
बिना' जीव की स्वास सा, लाइ भस्म होजाय ॥ ४४॥ 

| eRe? आप ठगाइये थोर न ठगिये कोय । 

ream सुख होत है, और ठगे दुख होय ॥ ४५॥ 


४ 


या दुनिया में आई के छाडि देइ तू पड । 

Am होइ सा लेइ ले, उठो जात है पेंठ॥ ४६.॥ 
ऐसी बानी . बोलिये मन का आपा खोय। 
आरन को. खीतल करे, आपो सीतल दोय ॥ ४७॥ . . 
हस्ती चढ़िये ज्ञान की, सहज दुलीचा* डारि। ; 
सुवान: रूप संसार है, भूकन दे रूख मारि ॥ ४८॥ 

` माँगन मरन समान है, मति कोई माँगो भीख | 
माँगन ते मरना भला, यह सत शुरु की सीख ॥ ४६॥ . 
सकल हुरमती ' दूर करि, oat जन्म बनाव। 

` काग गमन गति aif 2, हंस गमन गति आव ॥ ५० ॥ 
करता था तो क्यों रहा, Ha करि Fat पझताय | 

ata पेड़ बबूल कां. राम कहाँ ते खाय॥ ५१॥ 0 


१:_बारी | २--दुविधा | ३--फ़जीहत, परेशानी | 
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हिन्दी काव्य-संग्रह 


न्हाये धोये क्या भया जो मन मैल न जाय। 

मौन. सदा जल में रहे, धोये बास न ATTN ARN 
पंडित और मसालचो, दोनों aR नाहि। 
झौरन की कर चाँद्ना', आप अँधेरे माहि॥ ४३ ॥ 
पोथो पढ़ि-पढ़ि जग मुझ, पंडित भया न कोय। 

एके gest प्रेम का पढ़े सा पंडित होय ॥ ५४॥ 
माया asit ते क्या भया, मान तजा नहिं जाय। 

मान बढ़े सुनिवर गये, मान सबन का खाय ॥ ५५ ॥ 
प्रभुता को सब कोऊ भजे, प्रभु को भजे न काय | |, 
कह “कबीर! प्रभु का भजे, प्रभुता चेरी हाय ॥ ५६॥ 
जइ आपा ag आपदा, जह संसय तहँ सेग | 

कह 'कवोर' कैसे मिळे, चारों दोरघ राग ॥ ५७॥ 
छाया माया एक सी, बिरला जाने काय । 
भगता के पाछे फिरै, सनमुख भागे साय ॥ ५८॥ 
सील छिमा जब ऊपजे, लख ge. तब हाय । 

बिना सील पहुँचे नहीं, लाख कथे जा केय॥ ५९६ ॥ 


छिमा aga का चाहिए, छोटन का उत्पात | 
कहा बिष्णु के घरि गये, Stray मारी लात? ॥ ६० ॥ 


OS १- प्रकाश। २--दुख, शोक, | ३-शग॒ मुनि ने इस प्रकार देवताओं 
की चमा की परीक्षा ली थी। . 
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कबीर a 


wet दया ae धर्म हे, जहाँ लोभ ae पाप । 

जहाँ क्रोध ae काल है, जहाँ छिमा तहेँ आप” ॥ ६१॥ 
सब ते लघुताई भली, लघुता ते सब होय । 

जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवे सब काय ॥ ६२॥ 
चुरा ज्ञा देखन में चला, चुरा न, मिलिया कोय । 

जो दिल खोजौं आपना, सुक्त सा घुरा न कोय ॥ ६३॥ 
मेरा मुझ से कुछ नहीं, ज्ञा कुछ है से तार । 

तेरा gm को संपते, क्या लागे है मार ॥ ६४॥ 
दया कौन पर कीजिये, का पर निर्द्य होय । 

साई के सब जोष हैं कौरी' कुंजर दोय॥ ६५॥ 
साँच बराबर तप नहीं, HS बराबर पाप। 

जाके RA ata है ताके RA manggu 
बिना पसीले' चाकरी, बिना वुद्धि के देह। 
बिना ज्ञान का Strat फिरे लगाये Se" ॥ gon 
हेरत-हेरत हे सखी, हेरत गया ' हेराय। 

बुंद समानी समुद में सा कित हेरी जाय ॥ ६८॥ 
जूआ, चोरी, मुखबिरी', व्याज, घूस, पर-नार | 

जेः चाहे दोदार' के, पती वस्तु निवार ॥ ६९ ॥ 


१--ईश्वर | २- कीड़े । ३-ज्रिये, बहाने | ४ - मभूत । ५.-- किसी 
का मेद बताना, जासूसी । ६--परमात्मा का दर्शन । 
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पाइन - पूजे हरि मिले तो मैं पूज. पह्ार। | 
(ताते ये चाकी भली पीसि खाय संसार ॥ ७०॥ 
काँकर पाथर जारि कै मसजिद लई छुनाय। 
` ` ताचढ़ि सुल्ला बाँग दे, कया बहिरा gar खुदाय ॥ ७१ ॥. 
` साँस पड़े दिन चीतबै, चकवी दीन्हा राय । 
चल चकवा पा देस के? जहाँ रैन ना होय ॥७२॥ 
सपने में साई fra सावत लिया जगाय। | 
ata न खाले डरपता मत सपना ह जाय ॥७२॥ 
` जाम रतन धन संत वह खान खुली घर माहि । 
सेंत-मेत ही देत हो,.. गाहक केाई नाहि ॥ ७४॥ 


Ug 
[१] 


'ना जानै तेरा साहेब केसा है । 
मसजिद्‌ भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहिरा है । | 
चिउँदी के पगनेषर* बाज, सा भो. साहेब खुनता हे ॥ 
dea होय के आसन मारे, लंबी माला जपता है । 
grat तेरे कपर कतरनी”, सा भी साहेब लखता है॥ . 
ऊँचा-नीचा महल बनाया, गहरी नीच जमाता है । 
चलने का मनखूबा नाहीं, रहने को मन करता है॥ 


ee eS 


१--चलने का शब्द, पगध्वनि। २--केंची । 
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क क्बोर es eee 
कौड्डी-कौड्डी माया जोड़ी; जाड जमी में घरता है। 


ज्ञेहि लहना है सालै Se, पापी बहि-बह्ि मरता दै ॥ 


संतवंती के! ash" नाहि, वेश्या .. पहिरे खासा दै। 


a घर साधू भोल न पावे, ugar खात बतासा है॥ 


हीरा पाय परख नहिं जानै, कोडी परजन करता है। 
कहत “कबीर ! खुनो भाई साधो, इरि जैसे को तेसा दै ॥ 
[२] 
झरे इन दोउन राइ न पाई | Be jie 
हिंदू अपनी करै बड़ाई, गागर छुषन न. देई। 
वेश्या .के पायन तर सेवे, यह देखो हिँदुषाई॥ 
मुसलमान के पीर लिया go-go MÈI 
खाला केरी बेटी व्याह, . घरही में करे सगाई॥ 
बाहर से पक सुरदा लाये धोय-घाय: चढ़वाई। 


“सब सखियाँ मिल जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई॥ र 


हिंदुन को हिंदुआई देखो, तुरकन 'की तुरकाई। 


` 


' कहे ‘mate’ छुनो भाई साधो, . कौन राह ` ह्वे जाई ॥ 


[२] 


` संतो राह दोऊ हम ster | 


हिंदू gen हठो नहि माने, स्वाद सबन को मोडा ॥ 
faz बरत एकादसि साधे, दूध .. सिघाड़ा सेतो। 


१-मोटा कपड़ा | २--एक महीन कपड़ा i 
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ga के त्यागै मन नहि हटके पारन करें सगाती॥ | 


रोज़ा तुरक नमाज गुजारै, बिसमिल बाँग gait 
` उनकी fea’ कहाँ ते होई, साँफे मुरगो मारें॥ 
हिंदू दया मेहर को तुरकन, दोनों घट सो त्यागी। 
घे. हलाल, चे. फटका मारे, आगि gal घर लागी॥ 
fig तुर्क को पक राह दै, सदगुरु È बताई। 
कहहि “कबीर ! जुने! हा संतों, राम न कहेड खोदाई ॥ 
सहायक प्रश्न 
१ कबीर की रचनाओं को पढ़ने के पश्चात्‌ कबीर के सिद्धान्तो के 
विषय में तुम्हारी कैसी धारण होती है, लिखो ! 
२- हिन्दू और मुसलमानी धर्मों में किस धर्म के प्रति कबीर का 
झुकाव था ? वे क्या चाहते थे ! किस प्रकार वे इश्वर की पूजा 
करना चाहते ये ! 


३--कबीर की रचनाओं से उनकी भाषा के विषय में तुम्हारी क्या राय 
होती है १ वे किस प्रकार की भाषा प्रयोग में लाते थे ! 
४--निम्न लिखित शब्दों के रूपों पर विचार करो-- 
ch, माँहि, कीया, दीया, मिलिया, साग, सेव, IA | 
. ५--निम्न लिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखो | 
~. सुमिरना, सुभाय, तजंत, औगुन, वकस, नेवाज, लाकड़ी, उपज | 


३ “रोक, वश में करें | २--बिहिश्त, स्वग । 
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महात्मा सूरदास जीय” 


| 
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सूरदास 
महात्मा सूरदास महाप्रभु वल्लमाचाय के शिष्यों में थे | आप की गणना 
ब्रज के आठ महाकवियों मं थी। आपका जन्म संवत्‌ १५४० के आसपास 


माना जाता है । कुछ लोगों का मत है कि आप महाकवि चन्द्र वरदाई के 
वंश में उत्पन्न हुए थे । चन्द्र बरदाई भाट थे | कुछ लोग आप को सारस्वत 


ब्राह्मण मानते हैं। आपके पिता का नाम रामदास था। आगरे के समीप 


रूनकता ग्राम आपकी जन्मभूमि थी । भक्तमाल के अनुसार आपका जन्म 
दिल्ली के समीप साही ग्राम में हुआ था । दरिद्र माता-पिता के आप पुत्र थे । 
सूरदास जी अन्तरे थे, पर इस पर बड़ा विवाद है कि आप जन्म से ग्रन्घे थे 
या पीछे से अन्धे हुए । इस विषय पर अनेक किम्बदंतियां प्रचलित हैं । आप 
अधिक तर मधुरा ही में रहे,लडकपन ही से आप कष्ण के भक्तहों गये और 
पीछे महाप्रभु के शिष्य हो कर कृष्ण के ग्रनन्य भक्तों में गिने जाने लगे। 
आप का काम था कि नित्य कृष्ण विषयक नया-नया पद रचकर गोकुल के 
श्रीनाथ जी के मन्दिर में गाना आप संगीत के अच्छे ज्ञाता थे। आपके 
पदों का संग्रह होता गया और पीछे यही ` सूरसागार ? नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
आप के अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, पर इनमें सब से वडा और लोक प्रसिद्ध 
सूरसागर ही है । आपकी कविता में ब्रजमाघा का शुद्ध रूप मिलता है। 
भक्ति रस के तो आप आचार्य माने जाते हैं। विशद सविस्तर वण न, 
गंभीर विचार, अलंकारिक प्रचूरता, mgA, और पद-लालित्य सूरदास जी 
की कविता के मुख्य गुणों मै से हैं। पारसोली गाँव में गुसाई विठ्ठलदास जी 
के सामने संवत्‌ १६२० में आपका शरीरपात हुआ। आपका अन्तिम पद 


` यह माना जाता है-- 
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खंजेन नैन रुप रस मातें 
अतिसे चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते ॥ 


i चलि-चंलिं जात निकट श्रवर्नान के, उलटि-पलटि Wes. फँदाते | 


“सूरदास? AST : गुन अटके, नतरु mk उडि जाते॥ . 
बाल-लीला 


-[१.] 


यशोदा हरि पालने झुलावे। » 
'इलरावै दुलराइ aad, जोइ-साई कुछ गावे ॥ 
: मेरे लाल की घ्याड निद्रिया, काहे न आनि sare 


तू काहे न वेगसी' घ्यावे, ताको कान्ह वुंलावे ॥ ` 

कबहुँ पलक इरि मंद लेत हैं, कंबहँ अधर फरकाचै । 

सावत जानि मौन हे-हे रही, कर करि" सैन sa _ 
इहि अंतर अकुलाइ उठे इरि, जशुमति ` मधुरै गावे | 


' ज्ञो सुख 'सूर' भ्रमर सुनि दुलेम, सो नेद भामिनि पाव ॥ 


[२] 
मेरा नन्हरिया गापाल वेगि बडो किनि होहि । 


इहि सुख मधुरे बयन' हसि कबहुँ 'जननि' कहोगे मोंहि ॥ 


oe 
५: ` १-शीप्रता से | २--से | ३--बचन | 
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१५... 


यह लालसा अधिक . दिन-दिन प्रति wad ईश करे। 


` मो देखत कबहुँ हँसि माधव पशु दव घरनि घरै॥ 


हलघर सहित फिरै जव आँगन चरण शब्द सुख TH | 


छिन-छिन giaa जात एय कारन, हौं इठि निकर बुलाऊं ॥ 


, अगम-निगम नेति करि याया, सिंध उनमान न पाया । 


“सूरदास. ' बालक रस लीला, मन अभिलाष बढ़ाये ॥ 


[३] 


शोभित कर नवनीत FAX | 


ggm चलत, wag मंडित, मुख इथि लेप किये ॥ 


चारु कपोलं लोल लोचन, गोरोचन तिलक किये - 
` ` लग लरकनि सनो मच-मधुप-गन, मादक सदहि पिये॥ 


कुला कंठ, ८ चज्ञ', केइरि-नख, राजत' रुचिर हिये। . ; 


धन्य 'सूर' एका पल या सुख, का शत कल्प जिये॥ 2. 


[४ ] 


' कान्ह चलत पग BB घंरनी । 


जो .मन में अभिलाष करत ही, सा देखत नंद-घरनी ' 


: रुनुक-फुनक नूपुर बाजत पग, यह अति .हे मनहरनो | 
बैठ जात पुनि उठत तुरत ही, सा छवि जाय न बरनी ॥ . - 

es ! . व्रज-जुवती सब देखि थकित भई, सुंदरता की ATA । 
hs चिरजीवा यशुदा को नंदन, “सूरदास का तरनो* ॥ 
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[५] 
[ जसोदा बचन ] 

कजरी को पय fang लाल तेरी चोटी बढे । 

सब लरिकन में सुन खुन्दर खत, तो थ्री अधिक चढ़े ॥ 
जैसे देखि ओर an वालक त्यों बल वस बढ़ । 
कंस केसि, बक aha के उर, अजुदिन अनल उठे I 
यह सुनि के हरि पीवन लागे eet लिये ae! 
पुन पीघत ही कच टकटोवे, झूठे जननि G 
gaat पै तातो जब लाग्या, रावत जीभ उड; 
‘gx’ निरखि मुख हंसत जसोदा सा उर ते न कढ़े ॥ 


[६] 
लाल यह चंदा लै ARI | 
` ' कमल-नयन बलि जाइ जसादा नीचे नेकु चितेहा । 
जा कारण सुत खचि सुंदर घर, steel इती ग्रनैहा ॥ 
सोइ खुधाकर देखि द्मोद्र' या भाजन में देहा ॥ 
नभ ते निकर आनि राख्यो है, जलपुर जतन T । 


लै अपने कर aie दमोदर, जे भाषे सा केहा॥ 


गगन मंडल ते गहि ora है, det एक पडेहो। 
ga प्रभु इती बात का कत मेरो लाल eer ॥ 


` . १--कहे | २--कृष्ण। ३--जोगाना, संचय करना, संभाल कर रखना। 
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: ni 
: ` ` मैया मोहि दाऊ' बहुत खिन 
` ओसो कइत माल को लीना, तू जसुमति कब जाया ॥ 
कहा wet पहि रिस के मारे खेलन हों नहि जात । 
पुनि-पुनि कहत कोन है माता, को है तुमरे. तांत N: 
गोरे नंद. यशोदा गोरी. तुम कत स्याम सरीर i 
. बुटकी 22 हसत. ग्वाल सब,. सिखे देत बलबीर ॥ ।. 
- तू मोंही को मारन सोखो, : दाउहि कबहुँ. न खीस्हेरै । : . 
` मोहन को मुख रिसि समेत लखि, जसुमति खनि-खुनिरोफे॥ | 
उनइ कान्द बलभद्र ANE जनमत ही. को घूत। . 
Qe स्याम मोहि गोधन की सों हों माता. तू पूत ॥ 
sss न 
[ इष्ण वचन ] 
खेलन परब मोरी जात बलेया* | 


` जबहिं माहि देखत लरिकन सँग, तवहि खिफत बलमैया ॥ 
frat कहत art बसुदेष को, देवकि तेरी Adar) 
|... मोल लिया कछु: दे वसुदेव को, करि-करि जतन बढ़ेया ॥ . 
| `. “अब बाबा कहि कहत नन्द्‌ सो, जझुमति को कहे मेया। 
. ` Rafe कहि सब मोंहि खिफाघत, तब उठि चलों खिसैया`॥ 
` १-इष्ण के बड़े माई . २-उत्पन्न किया। ३--क्रोध करना | - 
. ` ४- मेरी बला जाय | ५--खिसिया कर | 
fo का० सें०--३ 
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पाछे नंद सुनत हैं ठाढे हसत-हसत डर लैया। 
"खूर! नंद बलि-रामदि AA, खुन मन ETT कन्हैया ॥ 
[a] 
[ सुदामा वचन ] 
खेलत में का काको treat | 
हरि दारे जीते ओदामा, बरबस ही कत करत रिसैया ॥ 
जाति-पांति इम ते कछु नाहि, न बसत तुम्हारी कन्हैया | 
शति अधिकार जनावत याते अ्रधिक तुम्हारे है कुछ गइयां ॥ 
रुहठि' करे तासों को खेले, रहे पोढ़ि जहाँ-तहाँ सघ-झोइयाँ । 
‘gana’ प्रभु खेलोई चाहत, दाँव दबो करि नंद दोहैयाँ ॥ 
[ १० ] 
[ कृष्ण वचन | 
मैया बहुत बुरो बलदाऊ। 


` कहन लगे बन बड़ो तमासा, सब मोडा* मिली os ॥ 


më का चुचकार गए लै, जहाँ सघन बन भझाऊ। 


' आगि चले कहि गये वहाँ ते “कारिखाइ है हाऊ N 


dig डरचो, काँपो, पुकारयौ दाऊ, कोड नहि धीर घराऊ। 
थरस ` गर्यो नहिं भाग सकौं, घे भागे ज्ञात अगाऊ॥ 
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a ae 


१--धमकाया, Stet | २--मालिक | ३--रिस करे | ४-लड़के | 


५.--ठग मारा हो जाता हूँ, इदस जाता हूँ। 
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मोसो कहत मोल के जीने stg कहावत साहु। 
“सूरदासः वल बड़े चवाई, da. मिले सखाहु॥ 


[ ११]. 
खेलन के मिस कुंषरि राधिका नंद महर के आई हो । 
सकुच सहित मधुरे करि वाली, घर हो कुंबर कन्हाई हो ॥ 
gaa स्याम कोकिल सम बानी निकसे अति अतुराई हो। 
माता से कछु करत कलह इरि, सा डारयो बिसराई हो॥ 
. भैया री तू इनको चीन्हति, बारंवार बताई Èr 
जमुना तीर काल्हि में भूल्यों ate पकरि लै आई ar 
आवति यहाँ afe सकुचति है, में दै ale धुलाई हो। 
‘qv स्याम ऐसे गुन आगर, नागरि बहुत रिफाई हो ॥ 


[ १२] 
[ जसोदा और राधा की वात-चीत ] 

चार-चार तू हाँ जिनि आवे । 

में कहा करों gale नहिं वरजति, घरते माहि बोलावे ॥ 
मासो कहत तोहि बिनु देखे रहत न मेरो प्रान। 
Ste लगति माको जुनि बाणी, महरि तिद्दारी आन" ॥ 
मुँह पावति तब हीं लों वति, थोरे लावति मोहि | 
“सूर? समुक्ति जसुमति उरलाई, हेसति* कहति हो तोहिं॥ 


१--कसम | २--हँसी में कहती | | 
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२० 


`. लतं संखनि यह कद्दत कन्दाई।.. . : - . 

“जाइ चढी तुम सघन द्रूमनि पर, IAE रहों छिपाई ॥ 
तब लो a रहो de मंदे, जव जानहु अब आई। । 
lef परो दुमनि-द्रुमनि ते, दैदे नंद दोद्दाइ॥. . 
` चकित होहि जैसे. जुषती-गन, डरनि ate अङुलाई । 

Bg, बिषान', मुरलि, ध्वनि कीजो; शंख शब्द्‌ घहनाई ॥ ` 

. नित प्रति जाति. हमारे मारग, इह कहियो ससुस्काई | 
`. “सूर ' श्याम माखन दधि दानी, यह खुधि नाद्दिन.पाई॥ `. 


हिन्दी काव्य-संग्र 


[ १३ ] 


सहायक प्रश्न 


i १--सूर के पदों के पढ़ कर तुम्हें कृष्ण के चरित्र का क्या शान हाता 


है! . 


` २--'पद्‌ं? किस प्रकार का छुंद है । 


३--बाल-कृष्ण का चरित्र संक्षेप मे. लिखो | 


op --सूर की भाषा की क्या-क्या विशेषताएँ तुम्हारे अनुभव में आती 


हें ? अजभाघा कहाँ की भाषा है, उसका परिचय दो । 


`` उ--निम्नलिखित पात्रों का परिचय.दो-- .- - 


यशोदा, राधा, सुदामा और दाऊ । 


'१-र्‍विषाण--एक बाजा, तुरही । 
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| मलिक मोहम्मद “जायसी? अवध के निवासी थे। इनका जन्म कव हुआ, - 


` कब ये परलोक सिघारे, इनके विषय में कुछ भी पता नहीं चलता | केवल इतना 


morrem थर 


` च्यापी है | और जो उस परमात्मा के प्रेम में मग्न रहता है वही मोक्ष पाता है। 
पदमावती? की कथा में जहाँ-तहाँ कवि ने अपने मत को प्रकट किया है | 


r 


` उन्हीं के आशीर्वाद से अमेठी के राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ था। तमी से 


राजा उनके बड़े भक्त हो गये थे. जायसी की मृत्यु के उपरान्त उनकी 


ही ज्ञात है कि ये संवत्‌ १५७५४ (सन्‌ १५१८ ) के लगभग वर्तमान थे). . 

ˆ इसी संवत्‌: में आप ने 'पदमावत? नामक अन्थ. का. आरंभ किया था। .. र 
'जायसी?' जाति. के मुसलमान.थे, पर आपने पृदमावत की रचना. हिन्दी. 

` (अवधी ) में किया हे । इसमें चित्तौर की पश्चिनी और अलाउद्दीन की . 

ऐतिहासिक ` कथा : के. आंधार पर एक कथा दोहे-चौपाइयों में वर्शित है। 
इस कथा को जायसी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त बहुत कुछ अदल-, . 
चदल कर लिखा | जायसी 'सूफीः समुदाय के. फ़कीर थे | आपका उद्देश .. 

`  प्रेम-कथा द्वारा अपने-मत का प्रचार था |. इनके मत अनुसार ईश्वर सर्व. ` | 


जायसी के विषय में प्रसिद्ध है कि ये पहुँचे हुए फ़कीर ये। कहते हैं कि . 


_ समाधि राजा ने अपने महल के सामने बनवाई | यह अब भी वहीं वर्तमान : 


है । जायसी देखने में बड़े कुरूप थे। इनकी एक आँख चेचक में जाती : 


Tat एक बार किसी राजा के दरबार में जाने पर राजा ने उन्हें न पहचान 
“` कर उनकी हँसी उड़ाई | इस पर आपने गंभीरता से कहा: 'मोंहि का हससि 
i कि कोंहरहि? अर्थात मुझ पर हँसता हे कि कोहार ( उस बनाने वाले 
 जगढद्कर्ता ) पर हँसता है? 
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बोहित खंड 
[राजा रतनसेन पदमावत की खोज में चला । सिंहलद्वीप जाने के 
लिए उसे अनेक समुद्र पार करने पड़े, गजपति की सहायता 
: लेकर वह समुद्र पार करता है। ] 

सो न डोल देखा गजपती। राजा सत्त दत्त z सती ||) 
अपनेहि कया arate कंथा । जीउ दीन्द अणुमन तेहि पंथा n 
Red चला भरम जिउ खोई। साहस जहाँ सिद्ध तह होई ॥ 
निइचे चला छाँडि के राजू। बोहित' दीन्ह, दोन्ह सब साजू Ut 
चढ़ा वेग, तब बोहित पेले। धनि सो पुरुष पेम ` जेइ खेले ॥ 
येम पंथ जों पहुँचे पारा, । बहुरि न मिलै थाइ पहि छारा ॥ 
तेइ पावा उत्तम कैलासु । जहाँ न मीचु' सदा सुख बासू ॥ 

पहि जीषन के आस का, जस सपना पल BY! 

gaang जिय तद्दि जे सुप, तिन्ह पुरुषन्द कह साधु ॥ १ ॥ 
जस बन रंग चले गज-ठाटी। बोहित चले, समुद गा पाटी ॥ 
anaf चोदित मन उपराहीं। सहस कोस एक पल महँ जाहाँ ॥ 
समुद अपार सरग TZ लागा। सरग न घाल गने वैरागा ॥ 
ततखन चाल्य" एक देखावा । जनु धोलागिरि परबत यावा ॥ 
उठी हिलेार जो चाल्हनराजी' | लहरि थकास लागि भुइ बाजी ॥ 


SSS OO 
१--नांव, वेड़ा | २--प्रेम | ३- सके | ४--मृत्यु । ५--एक प्रकार 


की मछली, चेल्दवा । ६--नाराज़ हुई । ०--छोड़ कर, ( याज्ञ ) | 
aR 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


` जायसी २३ 


राजा सेती कुंवर सव Reel | अस-अस मच्छ समुद्‌ मह इही ॥ 
तेहिरे' पंथ हम चाहहिं गवना | होहु सँजूत बहुरि नहि अवना ॥ 


शुरु हमार तुम्ह राजा; हम चेला तुम्ह नाथ। 

जहाँ पाँच गुरु we, चेला राखे माथ॥२॥ 
केवर हसे सा. gaa गवेजा' | समुद न जानु Hat कर मेजा'॥ 
यह तो चाल्ह न लागे कोट । का कहिहो जब देखिहो रोहू ॥ 
सा बही तुम्ह देखा art जेहि मुख ऐसे सहस समाहीं ॥ 
राज-पंख तेहि पर gusi i सहस कोस तिन्ह कै परछाहीं ॥ 
तेइ ओहि मच्छ ठोर* भरि Get | सावक-मुख* चारा लेइ देहीं ॥ 


' गरजे गगन पंखि जब वोला। डाल समुद्र डैन' जब डाला ॥ 


तहां चांद ot at असूका । चढ़े साइ जो अगुवन TAT ॥ 


दस महँ एक जाइ कोइ, करम धरम तप AA! 
वाहित पार होइ जब, तवहि कुसल ओ खेम” ॥ ३ ॥ 


राजे कहा ma में पेमा। जहाँ पेम कह कूसल खेमा॥ 
तुम्ह Gag जौ खेवै पारहु। जेसे आपु तरह माहि तारु ॥ 
माहि कुसल कर साच न ओता | कुसल होत जो जनम न होता ॥ 
धरती सरग जाँत-पर दोऊ। जोतेहिबिचजिड राख न काऊ ॥ 


१--उसी | २--बातचीत । ३-मेढक | ४--चोंच | ५--बच्चे 
के मुख में | ६--पंख | ७--क्षेम । 
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२४. . हिन्दी काव्य-संत्रह 


, हों अब gaa एक पै माँगों | पेम-पंथ सत बाँधि न खाँगों ॥ 


` जौ सत हिय तों नयनहिं दीया। समुद न डरे पैठ. मरजीया“॥ ` ` 


Sag पगि हेरों समुद ढेंढोरी । ste लगि. रतन पदारथ जोरी ॥ 


सप्त पतार* खोजि .के, काढ़ों वेद गरंथ। 


सात सरंग चढि धाषों, पदमावति जेहि denen ` 
सायर तरै Rà सत पूरा। जो ज़िउ सत,कायरपुनिसूरा ॥ | 


तेइ सत वाहित कुरो, चलाए । तेह सत पवन पंख ज॒ लाए॥ 


` , सत साथी सत करं संसारू। संत्त खेइ ae लावे We: 
सत्त ताक सव mg पाछू। जहँ-जहँ मगरमच्छ ओ काळू? ॥ 


उदे 'लइरि sg se पहारा | चढ़े सरग आओ. परै पतारा ॥ 
डालहि वाहित लहरें खाहीं। खिन तर होहि,खिनहि sucrat N 
राजै सो सत RA बाँधा। जेहि सतटेकि करैगिरि काँघा ॥ 


< खार . समुद्र सा. afar, आए समुद्‌ जह खीर। 
मिले "समुद्‌ वे सातो, बेहर बेहर* नीर॥५॥ 


. खीर” समुद्‌ का sett नीरू। सेत सरूप, पियत जस खीरू॥ 
: डलथहि मानिक, मोती हीरा। दरव देखि मन होइ न थीरा* ॥ 


age चाइ qa ओ भागू । पंथ ware विनासे जोमू॥ . 


. ४--कच्छुप | ५--अंलग : अलग । . ६--च्षीर,: . दूध ।. ७--स्थिरं 
_ टॅ मन| 
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जायसी | २५ 


_ ` -जोगी होइ मनहि से सँभारे। द्रव' हाथ कर सतुद पवारे* ॥ 
``. .द्रव लेइ साई. जो. राजा।ज़ो जोगी तेहि के केहि काजा॥ . - | 
:_'पंथिद्दि पंथ द्रव ` रिपु होई। ठग, : बटपार, Bre सम ME 

` पंथोः सा जो द्रव सों aa | दरब समेट. aga wa मूसे॥' 


खोर समुद्र से नाँघा, आए समुद दधि माइ। 
जो हैं नेह-क-वाउर' तिन्ह, कहँ ' धूप. . न. हाह ॥ 


$ दधि-समुद्रः देखत तस. दाधा । पेमक gaa दगध 2 साधा i ह 
. पेम जो दाधा धनि वह जीऊ। दधि जमाइ मथि काढे tte _ 


द्धि एक बूँद जाम सब खोरू काँजो वृंद बिनसि होइ नीरू॥. 
साँस stig, मन मथनो गाढ़ी। हिये चाट विच्च फूट न साढ़ी ॥. 
जेहि जिउ पेम चंदन तेहि आगी । पेम बिहून फिरे डर भागो ॥ 


` पेमक. आगि जरे जों. . काई । दुख तेहिकर न अबिरथा* होई ॥ . 
` .. जो जाने सत आपुद्दि जारे। निसत' दिये सत करे न पारे॥ || 


aft समुद्र पुनि पार मे, पेमहि कहा सँभार। `` ` 
भावे पानी सिर परे, भावे परे अगार॥ ७॥ 


आए waht समुद्र अपारा। धरती सरग जरे तेहि कारा॥ . 
` झागि जो उपनी ही समुदा । लंका जरी ओहि एक बंदा॥ 
`. बिरह जो उपना ओहि तें गाढ़ा | खिन न बुझाइ जगत महे. बाढा ॥ 


१-द्रव्य, धन | २-- फेंक दे | ३--रूठे, उदासीन हो | ४-ग्रेम .. 


का पागल | ५० व्यय | ६--सत-रहित ।-७--उतन्न GE । 
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२६ हिन्दी काव्य-संग्रह 
जहाँ सा बिरह आगिकद्द डीठी | सों जरे फिर देइ न पीठी॥ 


A 
जग महें कठिन खड्ग के धारा | तेहितें अधिक विरह के फारा॥ 


दयम पंथ जो ऐस न हाई। साथ किए पावे सब कोई॥ 
तेहि समुद्र महँ राजा परा । जरा ae पै tat न जरा ॥ 
तलफ तेल कराह' जिम, इमि तलफै सब नीर । 
यह जो मलयगिरि प्रेम कर, बेधा समुद्‌ समीर ॥ 5 ॥ 


खुरा-ससुद पुनि राजा आषा। महुआ मद-छाता देखरावा ॥ 


जो तेहि पिये सा भाँवरि ag | सीस fet, पथ पेग? न देई॥ 
चेम खुरा जेहि के हिय माहाँ। कित बैठे महुआ क छाहाँ ॥ 


गुरु के पास दाख-रस' रसा । वैरी age मारि मन कसा ॥. 


बिरह के दगघ कोन्ह तन भाठी । दाइ जराइ दोन्ह we ATT ॥ 
Sq नीर .सौं पाता किया । तस मद gat वरा जस दिया ॥ 
बिरह सरागन्हि* मूँज माँलू। गिरि-गिरि परे रकत के आँख ॥ 
gaa मद जा पेम कर, गए दीप तेहि साध । 
सास" न देइ पंतग हाइ, तो लगि लहै न खाघ ॥ e N 
पुनि किलकिला समुद्र महँ छाए । गा धीरज, देखत डर खाए Il 


भा किल-किल अस उठे हिलारा | जनु अकास टूटे चहुँ ओरा ॥' 


उठे mek परबत के नाई। फिर थावे जोजन सो ताईं॥ 


१--कड़ाही | २--पग, पैर । ३-द्राक्षासव, अंगूरी शराव | 
¥— शलाक, Het | ५-- प्राण | 
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जायसी २७ 


` धरती लेइ सरंग लहि वाढ़ा। सकल समुद्‌ जानहुँ भा ठाढ़ा ॥' 
- नोर हाइ तर ऊपर सोई। माथे रंभ समुद जस होई ॥ 


फिरत समुद जोजन सो ताका। जैसे wa कोहाँर-क चाका ॥ | 


Rowe नियराना जबहीं । मरे जा जब परलै तेहि तबहां॥ 


' गे ओसान' are कर, देखि समुंद के वाढि । 
नियर होत जनु ata, रहा नेन अस काढ़ि॥ १०॥ 

हीरामन राजा सों वाला । पही समुद्‌ ग्रा सत डाला ॥ 
सिंघल दीप जो नाहि निवाहू । पी sta साँकर सब काहू ॥ 
पहि किलकिला समुद्र गँमोरू । जेहि शुनि होइ सा पावे तोरू॥ 
इहै समुद्र पंथ मँझधारा । खांडे के असि धार निनारा* ॥ 
तीस सहस्र कोस के पाटा | अस साकर चलि सकेन चाँरा॥ 
ate चाहि पैन घटुताई। घार चाहि ताकर पतराई॥ 
एही sta कई गुरु सँग लीजिय। गुरु सँग होय पार तो कीजिय ॥ 

सरन जीयन एही पंथहि, ct आस निरास! 
परा सा. गयउ पतारहि', तरा सा गा केलास ॥ ११॥ 
राज्ञै दोन्ह कटक कहुँ बीरा | सुपुरुष हाह wee मन धीरा ॥ 
“sree जेहि-क सूर भा Agi कटक-सूर पुनि safe होई॥ 
जो लहि सतीन जिउ सत बाँधा | तो लहि देइ कहार न काँधा ॥ 


nn 
१-्रौसान ख़ता हो गया, होश उड़ गये | २--तोता, जो राजा को . 
रास्ता दिखा रहा था | ३- समान, न्यायेन | ४-- च्यूंी | ५- पाताल | 
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` चेम समुद महे बाँधा बेरा । यह सब समुद्र बद जेहि केरा ॥ 
. नञाह सरग न चाहं राजू। ना माहि नरक संति Pag काजू ॥ 
चाहो ओहि कर दरसन पावा | जेइ माहि आनि पेम-पथ लावा ॥ 

` काठहि काह गाढ, का ढीला | बूड़ न ससुद मगर न लीला ॥ 
` ` ` ` कान समुद Sf लीन्देसि, भा पाछे. सब कोइ। 


ag काइ न सँभार, eam आपनि दोइ॥ १२॥ ` 


` काइ बाहित जस पौन डड़ाहीं । कोई चमकि बोजु अस नाहीं ॥ í 
कोई जस भल धाव तुखारू' | कोई जैस वै गरियारू ॥ 
. कोई जानहूँ Geer’ रथ हाँका। कोई गरु भार चहु थाका N 


`. काई. रंगहि ë  चाटो। काई इदि होदि तर माँरी॥ .. 
कोई खाहि पान कर भोला । कोई करहि पात अस डॉला॥ . 


` ` कोई परहि भोर जल. माहा | फिरत रहहिं कोई देइ न वाहाँ॥ 
`. . राजा कर भा अगमन : खेवा | खेवक झागे खुला. परेवा ॥ 


कोई दिन मिला सबेरे, कोई आवा प्राति | E 

- जाकर जस जस AS इत, सा उतरा तेहि भाँति॥ १३॥ `. ` 

eek समुद मानसर आंए । मन जे कीन्ह साहस, सिधिपाण। 
` देखि -मानसंर . रूप . साहावा । हिय हुलास पुरइनि होइ छावा ॥ 

गा थँधियार, रैनि-मसि छुटी । भा भिनसार, किरिन रबि फूटी ॥ : 

अस्ति अस्ति सब. साथी बोले | अंघ जा 2 नेन बिधि खोले ॥ * 


`. . १-_वेड़ा।.२-दुषार, घोड़े । २- मद्व, कादर। ४--हल्का | 
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ज्ञायसी ˆ | Re 


ada बिगसतस पिहँसी देहीं । भोर. दसन हाइ के रस Set ॥ 
. Salt ga ot कुरहिं किरोरा । चुनहिं . रतन. मुकुताहल होरा ॥ 


जे अस आव साधि तप जागू । पूजे शास - मान रस : भागू ॥ 


भोर ज्ञा मनसा* मानसर, लीन्ह कँवल रस भाइ | जी 
छुन जो हियाव' न के सका, wc काठ तस खाइ॥ १४॥' 


सहायक मरन 


१--पदमावत. काव्य का. संक्षित परिचय.लिखो | उसकी . कथा, भाषा s 

- और लेखक पर प्रकाश डालो । 

२--राजा रतनसेन की समुद्र-यात्रा का वणुन श्रपने शब्दों में 
करो] 

३--अवधी भाषा के. विषय.में तुमः क्या . जानते .हो ! इसकी कुछ... 
विशेषताओ्रों का वण न करो | ; 


`. ४--जायसी किस धर्म के अनुयायी थे! उनके सिद्धान्तों का संक्षिप्त , .' 


परिचय दो.। ! 7 
५--हिन्दी काव्य की कौन-कौन मुख्य भाषाएँ थीं, जिनमें प्राचीन 
काव्य मिलता है ? उनके उदाहरण दो । 


१--मन में लाया | २--हिम्मत | ३--सखा | 
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तुलसीदास - 


'गास्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर नामक आम में संवत्‌ १५८३ 
'में हुआ था | आप सरयूपारी ब्राह्मण थे । गोस्वामी जी का विवाह कंचनपुर 
आम निवासी लक्ष्मण उपाध्याय की कन्या बुद्धिमती से हुआ था। इसी 
के उपदेश से आप विरक्त हुए | कथा प्रसिद्ध है कि गोस्वामी जी का इस स्त्री 
पर बड़ा प्रेम था | एक दिन वह विना कहे मायके चली गई | गोस्वामी जी 
वहाँ जाकर उससे मिले | इस पर स्त्री ने लजा कर कहा-- ae 
लाज न लागत आपु. को दौरे आयहु साथ । 


घिक-घिक्‌ ऐसे प्रेम को कहा कहुँ मैं. नाथ || 
अस्थि चर्म-मय देह मम, तामे जैसी प्रीति | 


तैसी जो श्रीराम महेँ, हात न तौ भव-भीति ॥ 


गोस्वामी जी को यह वात लग गई | आप सीधे काशी चले गये ओर 
ag हा गये | अयोध्या और काशी में आप बहुधा रहे, पर मथुरा, बृन्दावन, 
चित्रकूट, प्रयाग आदि स्थानों में आप घूमा करते थे | आपके गुरु राम- 
“दास जी थे। तुलसीचरिञ में लिखा हे-- 

तब गुरु रामदास पहिचानी । रामग्रज्ञ विधि git मत ठानी || 

'बीज मंत्र तुलसी के ध्याना | लिखि त्रिकाल पावत नित ज्ञाना ॥ 

आपके लिखे हुए १२ ग्रन्थ प्रास हे। इनमें | रामचरितमानस ' 
और ' विनयपत्रिका ' अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित हैं। रामायण या | 
“रामचरितमानस गोस्वामी जी ने अयोध्या में संवत्‌ १६३१ चैत्र शुक्ल ६ 
'मंगलवार को लिखना आरंभ किया । आप रामायण में लिखते F— 
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तुलसीदास ३१ 


संबत सोरह से इकतीसा । करउँ कथा हरि-पद घरि सीसा-|| ' 
नामी भौमवार मधुमासा | ग्रवधपुरी यह चरित प्रकासा | 
इस अलौकिक अन्थ के भिन्न भिन्न काण्डो की रचना भिन्न भिन्न स्थानों पर 
हुई | यह कहना कठिन है कि यह कव समास हुआ । 
गोस्वामी जी की मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है-- 
संबत सोरह सै ञ्रसी, असी गंगा के तीर | 
सावन सुक्का सप्तामी, तुलसी तज्या शरीर ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि सावन के RTA की ७ मी को संवत्‌ १६८० 
में तुलसीदास जी ने काशी के अस्सी घाट पर शरीर छोड़ा | अन्य प्रमाणों 
से भी यही तिथि और संवत्‌ ठीक जंचता है । अनुसंधान से पता चला है 
कि गोस्वामी जी महामारी ( प्लेग ) से मरे | 
गोस्वामी जी की रामायण का हिन्दू जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है यह 
सभी अनुमान कर सकते हैं। रामायण हिन्दुओं का धमंग्रन्य हो रहा है। 
साहित्य की दृष्टि से हिन्दी साहित्य का यह सर्वोपम ग्रन्थ माना जाता है | 
इसकी भाषा अवधी है पर परिमार्जित है। 
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भरत का राम को लोटाने चित्रकूट जाना 


[ दसरथ की मृत्यु के वाद ] 
र ) ' : तेल नाथ भरि नृप तनु राखा | दूत बेलाइ बहुरि अस भाखा ॥ 
‘uag बेग भरत पहि जाह । नृप सुधि कतहूँ कहदु जनि काह ॥ 


पतनेइ कहेहु भरत सन जाई | गुरु बोलाइ . पठ्येड दोड भाई ॥ ` 


| . ' जुनि मुनि आयस धावन धाये | चले वेग बर खाजि लजाये॥ 
| gaa अवध eae जब तें । कुसयुन होहि भरत कहुँ तवते ॥ 


..'. 'देखहिं राति भयानक सपना । जागि करहिं कडु कोट कलपना ॥ ` ` 


बिर Bate देहि दिन दाना । सिव-अभिषेक 'करहिबिधिनाना॥ 

ak हृदय ata मनाई । कुसल मातु पिलु परिजन भाई ॥ 
fe बिधि साचत भरत मन, धावन पहुँचे आइ। 

गुरुःअचुसासन स्वन सुनि, चले गनेछु मनाइ ॥ $ 

चले समीर बेग हय हाँके। नाँघत सरित. सैल बन बाँके. 

' हृदय साचु बड़ कछु न साहाई। अस ज्ञानहि जिय जाउँ उड़ाई ॥ 


ge निमेष aca सम जाई। पहि बिध भरत नगर नियराई॥: . 
gag होहि नगर पेठारा | tte कुभांति gaa करारा ॥ 


खर सियार बोलहि प्रतिकूला । खुनि छुनि हाइ भरत मन सूला ॥ 


`` _श्रीहत' सर सरिता बन बागा। नगर fate . भयावजु लागा ॥. . 


YA ue FTES BSL. es ड 


Te ` खग,सृग,हय,गजञ जाहि न जोये' । राम-बियागं कुरोग बिगाये ॥ . a 


वा ee Fo 2 करके: हय ERIC 
१--भरत शत्रध्न इस समय अपने मामा के यहाँ थे | २--दूत | ३--शिव 


जी का पूजन | ४--कौए | ५--शोमा हीन | ६--देखे | ७- सताये गये | 
: | Getter aie i; 
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नगर-नारि-नर निपट दुखारी | मनहुँ सबन्हि सब संपति हारी ॥ | 
पुरजन मिलहि न safe कछु, गवहि' ज्ञाहारहिजाहि। | 
भरत कुसल पूँछि न सकहिं, भय विषाद मन arte ॥ 
हार बाट नहि जाहि निद्दारी । जजुपुर दुहँ दिसि लागि द्वारी n 
आवत सुत सुनि कैकनंदिनि | हरषी रबि कुल जलरुह-चंदिनि ॥ 
सजि आरतो सुदित उठि घाई ate भेटि भवन लेइ थाई ॥ 
भरत दुखित aftara निहारा | मानहुँ तुहिन qaa’ ag मारा ॥ 
mat हरषित पहि भाँती । मनहुँ सुदित दष लाइ किराती ॥ 


‘Safe ससाच देखि ag मारे । पूछति नेहर कुसल इमारे ॥ 


सकल कुसल कहि भरत सुनाई | gat निज कुल कुसल भलाई | 
कडु कहुँ तात कहाँ सब माता । कहँ सिय रासु लषन प्रिय भ्राता ॥ 
जुनि सुत बचन सनेद्दमय, कपट नीर भरि चैन | 


भरत स्वन मन सूल सम. पापिनि बोली वैन ॥ 

तात बात में सकल Party भइ मंथरा सहाय बिचारी ॥ 
कछुक काज विधि बीच बिगारेउ। भूपति छुर-पति-पुर पशु घारेउ ॥ 
खुनत भरत भय बिबस बिषादा । जनु सहमेड करि केहरि नादा ॥ 
तात ! तात ! हा तात! पुकारी । परे भूमितल व्याकुल भारी ॥ 
चलत न देखन TAS ताही । तात न wale ate माही | 
बहुरि धोर घरि उठे सँभारी। कह पितु मरन हेत मइतारी ॥ 
सुनि ga बचन कहति कैकेई । मरम पोंछि जब माइरि देई॥ | 

१--धीरेसे | २_-दवामि | ३--कमल | 
हि० का० सं०--४ १ 
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आदिह सें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर सुदित मन बरनो-॥ 

भरतहि बिसरेउ fag सरन, छुनत राम बन गौन | 

हेत अपंनपड जानि जिय, थकित रहे घरि मौन ॥ 
विकल बिलोकि gale ससुभ्कावति। मनहुँ जरे पर ag लगावति ॥ 
तात us नहि साचइ जेमू। fee" खुक्कत जस कोन्हेड भाजू ॥ 
जीवत सकल जनम-फल पाये LT अपमर-पति सदन सिधाये ॥ 
अस agate arg परिहरह | सहित समाज राज पुर करहु ॥ 
`` डुनि सुठि सहमेंड राजङुमारू। पाके ag जड़ लाग ATs tt 


रञ्जु घरि भरि लेहि उसासा | पापिनं सबहिं भाँति कुल नासा ॥ ` 


जों पै कुरचि रही अति तोही | जनमत काहे न मारेखि भाहो ॥ 
Ge काटि तें पालव साँचा। मीन जिअन निति वारि उलोचा॥ 
इंस बं FAY WAG, रासु-लषञु से. भाइ। . 
जननी तूँ जननी भई, विधि सन कछु न वसाइ ॥ 


aaa कुमति कुमति जिय ठयऊ। खंड खंड होइ हृदय न गयर; ॥ 
` चर माँगत मन भइ नहिं पीरा । गरि ने जीइ 'मुँह परेड न कौरा ॥ - 


_ भूप प्रतीत तारि किमि कोन्ही । मरन काज बिधि मति हरि लौन्ही॥ 
बिधिटट न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ अणुन खानी ll 
सरल खुसील घरम-रत राऊ | सो किमि जानइ तीय छुभाऊ॥ 
.. . झस को जोष जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ पानप्रिय नाहीं ॥ 
` झे अति अहित राम as ताही । को तँ असि सत्य कडु माही ॥ 


2: 22“ निनम मसिना Oe ee ७ 
१--पाया । २- बत, AY, घाव। ३-जीम | ४- दे। 
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जञा इसि सा हसि',छुँदद मसि लाई। आँखि ste उठि sfà जाई ॥ 


राम विरोधी-ृदय तें, saz कोन्ह बिधि मोहि। 

सो समान को पातकी, बादि काइहुँ कछु ताहि ॥ 
git agar मातु gheni । जरहि गात रिस, कछु न वसाई॥ 
तेहि अवसर कुबरी ag आई । वसन विभूषन विविध बनाई | 
ate रिस भरेउ लषन लघु भाई। बरत अनल ga आहुति पाई ॥ 
हुमगि लात तकि छूवर मारा । परि भुंड सरि महि करत पुकारा ॥ 
कूवर ge फूट ans | दलित दलन सुख रुधिर प्रचारू॥ 
आइ | दृइअ में काढ नसावा | करत नीक फलु थइसन पाधा ॥ 
उनि रिपुद्दन लखि नख-सिए खोंडी। लगे घलीउन घरि-घरि झोंटी॥ 
सरत दयानिधि दीन्ह छुड़ाई। कोसल्या पहि गे दोउ भाई ॥ 

सलिन-बसन Raza, निकल, कुस सरीर दुख भारू। 

कनक कलप बर बेल वन, alae इनी तुसारू॥ 
भरतहि देखि ag उडि घाई । gofia अपनि परी WETS ॥ 


७ ` देखत अरतु विकल अये भारी । परे चरन तनु दसा बिसारी.॥ | 


मातु तात कहुँ देहि देखाई कह सिय रासु लषन दोड भाई ॥ 
कैकर कत जनमो जग माँखा | जों जनमी भइ. काहे न बाँफा ॥ 
कुल कंलङ जेहि जनसेड माही | अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को नि्ुवन मोहि सरिस थभगा । गति असि तार मातु जेहि लागा॥ 


fig छरपुर, बन रघुबर केतू । मैं केवल सदु अनरथ हेतू ॥ 


tT pe Sn Bee ee ate म न य य 
१--जो है रह | २--व्यर्थ | ३--उछल कर | ४ --माँई आ गई | 
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घिग माहि भयेईंबेच बन यागी | दुसद दाह दुख दूषन भागी N 
मात भरत के बचन खडु, छनि पुनि उठी सभारि। 
लिये उठाइ लगाइ उर, लोचन मोचति बारि॥ 
सरल खुभाय माय दिय लाये। अति हित मनहुँ रामफिर याये h 
His बहुरि लषन लघु भाई। as are न हृद्य समाई u 
देखि सुभाउ कहत सब कोई । राम मातु अस काहे न होई॥ 
माता भरत गोद वैठारे । आँख पोंछि ag बचन उचारे n 
झजहुँबच्छु' वलि धीरज घरह। SEAS ससुस्कि साक परिदरह ॥ 
जनिमानहु हिय हानि गलानी । काल करम गति अघटित जोनी ॥ 
काहुहि दोस देइ जनि ताता। भा मोहि सब विधि बाम विधाता 
जो cag दुख माहि जिग्राधा | अजहुँ को जानइ का तेहि भाषा ॥ 


fag mag भूषन बसन, तात तजे रशुबीर। 
बिसमड इरष नहृदय कहु, परे बलकल-चीर॥ 


` मुख प्रसन्न मन राग न UT! सब करसबविधिकरि परितोाषू॥ 
चले बिपिन छुनि सिय सँग लागी | रइ न राम चरन अन्नुरागी ॥ 
grate arg चले उठि साथा। wi a जतन किये रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिरु नाई | चले संग सिय अरु लघु भाई ॥ 
रासु लषज सिय बनि सिधाये | गई, न संग, न प्रान पठाये ॥ 


पहु सब भा इन्ह प्यांखिन्ह Mt | तड न तजा त जोष अभागे ॥ 
nD Ns MSE 23 > स्स्स 


१--बाँस | २--वत्स, बेटा । ३--विरुद्ध । 
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सोहि न लाज निज नेह Fart | राम सरिस ga में महतारी ॥ . 
जिआइ मरइ भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥ 
कौसल्या के वचन खुनि, भरत सहित रनिवासु | 
व्याकुल विलपत राजग्रह, मानहुँ साक farg ॥ 
बिलपहि विकल भरत दोउ भाई । कौसल्या लिये हृदय लगाई ॥ 
भाँति अनेक भरतु समुक्ताये। कहि विवेक मय बचन सुनाये ॥ 
WIE मातु सकल aga | कहि पुरान स्नति कथा wars ॥ 
छलि बिहीन छुचि सरल जुबानी | बोले भरत जोरि जुग पानी ॥ 
जे aa मातु पिता ga मारे । गाइ-गोड सहि-सुर-पुर' जारे ॥ 
जे अघ तिय वालक बध कीन्हे । मीत महीपति माहुर ate tl 
जे पातक उपपातक अहहाँ।करम वचन मन भव 'कबि कहहां॥ 
ते पातक मोहि होहु दिधाता। जों ag होइ सोर मत माता ॥ 
जे परिहरि हरिहर चरन, भजहि भूत-गन घोर। 
तेहि कइ गति मोहि देउ बिधि, जों जननी मत भार ॥ 
वेचि बेद धरम दुहि ati पिखुन पराय पाप कहि देहीं ॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी । बेद्‌-बिइूषक* बिस्व बिरोधी ॥ 
लोभी लंपट लोलुप - चारा जे ताकहि wag पर-दारा॥ . 
wad मे तिन्ह के गति घोरा। जो जननी यहद संमत मोरा ॥ 
जे नहि arg संग अजुरागे। परमारथ पथ बिमुख ei N 


१--जीना-मरना । २--गोश्रों के रहने का स्थान । ३--ब्राह्मणों का 
नगर | ४--उत्पन्न | ५--वेदों का उपहास करने वाला | 
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ज्ञे न भजहि हरि aag पाई। जिन्दर्ददि च इरिदर खजस झुहाई॥ 
तजि खति-पंथ वास पथ चलहीं | वंचक विरचि वेड जणु छलहीं ॥ 
तिन्ह कइ गति मोहि संकर देऊ । जननी जों यष्टु जानडँ मेक ॥ 

मातु भरत के बचन gh, सांचे सरल TAT 

कहत रामप्रिय तात तुम्ह, सदा वचन-मन-कःय ॥ 
राम ma ते प्रान तुम्हारे । तुस रघुपतिहि प्रान तें प्यारे ॥ 
fag विष चपइ ` सवइ fag आगी। होइ aRar बारि-बिरागी ॥ 
भये ग्यान बड मिटइ, च मोह । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न हाइ ॥ 
मत तुम्हार पह जो जग Het । सा सपनेहुँ TT खुगति न लहहों॥ 
wa कहि मातु भरतु हिय लौये | थन पय afè नयन जल छाये ॥ 
करत विलाप बहुत पहि भाँती । वैदेहि बीत गई सव राती ॥ 
बामदेष घसिष्ट तब झाये । सचिव महाजन सकल बोलाचे ॥ 
सुनि agati भरत उपदेसे | कहि परमारथ घचन खुदेसे ॥ 

`` तात हृदय. धोरजु धरहु, करहु जो अवसर ANT | 

उठे भरत गुरु बचन सुनि, करन कहेउ सब STH ॥ 

[ दशरथ का अंतिम संस्कार करने के पश्चात्‌ ] 

fag हित भरत कीन्ह जस करनी | सो सुख लाख जाइ नहि बरनी ॥ 
afta साथि सुनिवर तब mà । सचिव महाजन सकल बोलाये ॥ 
a2 राजसभा सब जाई | पठये बोलि भरत दोड भाई॥ 
भरत बसिष्ट निकट वैठारे । नीत-धरम मय बचन उचारे॥ 
१--मेद | २- चन्द्रमा से विष.चूये, चन्द्रमा को.सुधाकर कहते हैं। 
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प्रथम कथा सब सुनिबर बरनी । केकइ कुरिल कोन्ह जस करनी ॥ 
भूप धरम ag सत्य सराहा । जेहि ag परिहरि मसु निवाद्दा ॥ . 
कहत राम शुनि सील ुमाऊ। सजल नयन पुलकेउ सुनिराऊ ॥ 
बहुरि लपन-सिय-प्रीत. बखानी । साक सनेह मगन सुनि ग्यानी ॥ 
gag भरत भाषी प्रबल, fafa कहेउ सुंनिनाथ। 
हानि arg जीवचु avg, जसु अपजसु विधि हाथ ॥ 
अस विचारि केहि देइअ- दोषू । व्यरथ काहि पर कोजिच्म राषू ॥. 
तात विचारु करडु मन मांहीं। सोड जोगु दसरथ नृषु नाहीं ॥ 
dite fis sit घेद्‌ बिहोना । तजि निज धरम विषय लवलीना॥ 


` सोचिय नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥ 


aia बयसु' कृपिन धनवानू । जो न अतिथि सिष भगति सुजानू॥ ` 
सोचिश सूत्र विप-श्रपमानी | मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥ 


- साचिश् पुनि पति-बंचक नारी । कुटिल, कलह-प्रिय, इच्छा चारी॥ 


साचिश्र ag निज व्रत परिहरई । जो नहि शुर घ्यायसु BTA ॥ 


सेचिश्र गृही जो मोह बस, करइ करम पथ त्याग। - 
साचिञ्र जती प्रपंचरत, बिगत विवेक बिराग॥ , 


Samra’ साइ साचन जोगू। तप fare जेहि भावइ भोगू ॥ 
_ साचिञ्र.पिछुन cater क्रोधी । जननि-जनक-गुरुवंधु-बिराधी ॥ 


१--वैश्य | २ -वक-बक करने वाला, उटपटॉग बकने वाला | 


. ३--बानग्रस्थ | 
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सब विधि सोचिश्च पर अपकारी | निज ag पोषक निरद्य भारी ॥ 
साचनीय सबही बिधि सोई । जो न ais ag हरिजन होई ॥ 
साचनीय नहि कोसल-राऊ | भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
भयऊ न झइइ न अब होनिहारा | भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
विधि दरिहरि खुरपति दिसिनोथा। बरनहि सव द्सरथ-गुन-गाथा N 
कहहु तात केहि भाँति कोउ, करहि बड़ाई -ag | 
राम लषन तुम्ह शत्रुहन, सरिस खुअन छुचि जाछ ॥ 
सव प्रकार भूपति बड़ भागी।वादि' विषाद्‌ करिश्र तेहि लागी॥ 
पह छुनि agn सोच afters | सिर धरि राज रजायखु करहु ॥ 
राय राजपद तुम्ह कहुँ दोन्हा । पिता बचनु फुर चाहिआ कीन्हा 
तजे राम जेहि वचनहि लागी lag परिहरेउ राम बिरहागी ॥ 
नृपहि बचन प्रिय, नहि प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रमाना ॥ 
करहु सीस धरि भूप-रजाई ' । हे तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई ॥ 
qem पितु अग्या राखी# | मारी मात लोग सब साखी ॥ 


तनय जजातिहि stag eat । पितु अग्या-अघ अजु न भयेऊ॥ 


१--व्यथ | २-सत्य | ३--राजाज्ञा । 

# परशुराम की माता एक समय जल भरने गई। वहाँ गन्धवा की 
क्रीडा देखने में उसे देर हो गई | इस पर जमदि ने क्रोधित होकर अपने 
लड़कों से उसे मार डालने के लिए कहा। लेकिन परशुराम के सिवाय किसी 
ने उनकी ज्ञा का पालन नहीं किया | 

† शुक्राचार्य के श्राप से राजा ययाति बूढ़े हा गये । राजा. बहुत दुखी 
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agra डचित विचारु तजि, जे पालि पितु वयन । 
ते भाजन Ge gra के, वसहि थमर-पति-भ्यन N 


अर्वास नरेस-बचन फुर करहु । पालहु प्रजा साक परिहरह॥ 
खरपुर नृप पाइहि परितोषू । तुम्ह कहे खत छुजछ, नहिं दोषू॥ 
चेर Pa संमत सबहो का । जेहि पितु देइ सो पाबइ टीका ॥ 
करहु राज परिहरहु गलानी | मानहु मोर बचन हित. जानी ॥ 
खुनि ga लहब राम वैदेही | थचुचित कहव न पंडित केही॥ 
कोसल्यादि सकल महतारी। as प्रजा सुख at सुखारी ॥ 
मरम तुम्हार राम सब जानहि । सा सबबिधि तुम्हसनभलमानहि॥ 
सोंपेह राज राम के आये | सेवा ete ae सुद्दाये॥ 
कीजिझ गुरु arg अवसि, कहहि सचिव कर जोरि। 
रघुपति आये उचित जस", तस तब करब बहोरि॥ . 
कोसिल्या धरि धीरज कहई। पूत पथ्य* गुरु आयज अहई ॥ 
से orate after हितमानी। तजिश बिषादु कालगति जानी॥ 
बन waft खुरपुर, नर नाह । तुम्ह पहि भांति तात कद्राहू '॥ 


हुआ । राजा के बहुत विनय करने पर शुक्राचार्य ने उससे कहा कि 
अगर कोई तुझे अपनी जवानी देदे ता तू जवान हा सकता है। राजा ने 
अपने लड़कों से कहा लेकिन सिवाय पुरु के और किसी पुत्र ने अपनी 


. जवानी उसे न दी। 


१--जैसा | २--हितकारी | ३--कदराना, हिचिकना, कायरता दिखाना । 
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परिजन प्रजा सचिव सब अंबा। तुम्दद्दी छत सव कडे अधलंबा॥ 
लखि बिधि बाम कालु. कठिनाई | घोरज थरहु मातु बलि जाई ॥ 
सिर घरि ge ्ायछ अडसर । प्रजा पालि परिजन ढुख दरु ॥ 
गुरु के बचन सचिव अभिनंदन | छुने भरत दिय हित जज चंदन ॥ 
खुनी बहोरि मातु. सढुबानी-। सील-सनेह-सरल-रस वानी ॥ 
. छुंदु--सानी सरल रस मातु बानी, छुनि भरत व्याकुल भये । 
लोचन सरोरुह जवत साचत, विरह उर अंकुर नये। 
सा दसा देखत समय तेहि, बिसरी सवहि छुछि देह की | 
तुलसी! सराइत सकल सादर, सींव' सहज सनेह. की । 


सो०--भरत कमल कर जोरि, धीर-घुरंधर धीर धरि । 
qag afte ag बोरि, देत उचित उत्तर सहि ॥ 


मोहि sate दीन्ह गुरु नीका । प्रजा सचिव सम्मत सबहीका ॥ 
. मातु उचित मोहिं आयशा दोन्हा । gafa सीस घरि aes कीन्हा 
गुरु-पितु-मातु-स्वामि हित-वांनी। छुनिमन सुदितकरिअ भलजानी॥ 
: उचित कि अनुचित किये विचारू। धरम जाइ सिर पातक ATS Il 
तुम्ह तड देहु सरल सिख साई । जो आचरत मोर भल होई ॥ 


waft -यह समझतइउँ नीके। तदपि होत परितोबु न जीके॥ 


ga तुम्ह विनय मरि छुनि ae | माहि अनुष्दरतसिखाघडु देह ॥ - | 


उत्तर देउ छमव अपराधू। दुखित-दोष गुन गनहि न साधू ॥ 
१--सीमा, मर्यादा | .२--अजुसार । 
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पितु छुरपुर, सिय राम बन, करन HEE मोहि राजु | 
पहि ते जानहु मोर हित, कै यापन बड़ काजु ॥ 


हित हमार सिय-पति सेवकाई | सा इरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥ . 


में . अनुमानि दोख मन माहँ | आन उपाय मोर हित नाही ॥ _ 


साक समाञ्ज US केहि लेखे। लपन-राम-सिय-पद्‌ बिज देखे ॥ 
घादि" वसन fag qaa भारू | घादि विरति बिजु ब्रह्म विचारू॥ 
सरुज सरीर वादि ag भोगा । बिड हरि भगति जाय जप जोगा॥ 
जाय जोष Ag देह gee बाढि मोर सवु fàg caus ॥ 
जाउँ राम पहि mag देहु । एकहि झाँक मोर हित पहु ॥ 
मोदि नृषु करि भल आपन agg | सोड सनेह जड़ता बस कहह ॥ 


कैकइ gua. कुटिल मत, राम बिसुख गत . लाज | 
तुम्ह चाहत सुख मोह वस, मोहि ते अधम के राज ॥ 


aes साँच सब रुनि पतिश्राहू | चाहि धरम सील acne N 
मोहि राजु इठि देइहहु जबहीं। रसा*रसातल जाइहि तवहीं ॥ 
मोहि समान को पाप fare R लगि सीय-राम बनचासू ॥ . 
राय राम कहुँ कानन दोन्हा | बिछुरत गमडु अमरपुर कीन्हा ॥ 
में as सब अनरथ कर हेतू । बैठ बात सब gay सचेतू॥ 
fig रघुबीर बिलोकि वासू । रहे प्रान सहि जग-उपहास्‌ ॥ 


१--बादि, व्यर्थ | २-एक -ही बात । _३-सचं समको । 
४--पथ्वी | 
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राम पुनीत विषय रस-रूखे | लोहुप भूमि भोग के भूखे ॥ 
कहँ लगि कइउँ हृदय कठिनाई | निदारि कुलि जेहि लही बड़ाई॥ 
कारन तें कारञ्ज कठिन, होइ दोष नहिं मोर। 
कुलिस* ata तें उपल तें, लोड कराल कठोर ॥ 
Bei waag अनुरागे । पाँवर प्रान अघाइ झभागे ॥ 
` जो प्रिय विरद् प्रान प्रिय लागे । देखब Gra बहुत अब आगे॥ 
लषन-राम-सिय कहूँ बन दीन्हा | पठइ अमरपुर Wafer कीन्हा ॥ 
aie विधवपन cog आपू । दीन्हेड safe सोक संतापू ॥ 
मोहि दीन्ह खख GIG खराजू ate RHE सब कर काजू॥ 
एहि तें मोर काह अब नीका। तेहि पर देन कहडु तुम्ह रीका ॥ 
See जठर जनमि जगमाहीं | यह मोहि we कछु अचित नाहीं ॥ 
भारि बात सब विधिद्दि बनाई । प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥ 


अह zeta पुनि बात बस, तेहि पुनि set मार। 

ताहि पियाइच्म बारुनी', कहदु HAT उपचार ॥ 
Sax सुन जोग जग जोई। चतुर बिरंच दोन्ह मोहि साई ॥ 
दसरथ तनय राम-लघु-माई। दोन्हि भोदि बिधि बादि बड़ाई ॥ 
तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका । राय-रजायख सब RE नीका ॥ 
उतरु देउँ केहि विधि केद्दि केहो | कहदु सुखेन" जथा रुचि जेही ॥ 
माहि garg समेत विहाई। कहदु कहिहि को कोन्ह भलाई॥ 


१- बज्न । २-उत्पन्न शरीर | ३--शराब। ४-सुख से | 
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मा विठु को सचराचर माहाँ। Sf सियराम प्रान-प्रिय नाहीं ॥' 
परम हानि सब कहुँ बड़ लाह | भ्रदिन१ मोर नहि दूषन काहू ॥ 
संसय सील प्रेम वस seg । age उचित सब जो कछु weg ॥ 
राम मातु सुठि सरल चित, मो पर प्रेस विसेखि | 
REE खुभाय सनेह वस, भारि दीनता देखि ॥ 


गुरु विवेक सागर जग जाना | जिन्हहि विस्व कर बदर*समाना॥ 
मो कहुँ तिलक साज सज साऊ | भये विधि बिमुख२ सब कोऊ ॥ 
परिहरि राम सीय जग areal | कोउ न कहिहि मोर मत नाहीं ॥. 
सा में gaa, सहब सुख मानी | अंतहु कीच तहाँ जह पानी ॥ 
डर न मोहि जग कहि कि पोचू | परलोकषु कर नाहिन सोचू॥ 
पकै उर बस दुसह दवारी।मोंद्दि लगि मे सियराम दुखारी॥ 
जीवन WE लषडु भल War | सब तजि राम-चरन मन लाघा॥ 
मोर जनम रघुवर बन लागी। झूठ काइ पछिताउँ अभागी 


आपनि दारुन दीनता, कहेउँ सबहि सिर नाइ। 
देखे fg रघुनाथ पद, जिय की जरनि न जाइ॥ 


आन उपाय मोहि नहिं खूका। को जिय कैरघुबर बिच बूफा ॥ 
एकहि आँक इइइ मन माहीं । प्रातकाल चलिहड प्रभु पाही ॥: 
यद्यपि मैं sana अपराधी । भइ मोहि कारन सकल उपाधी॥ 
तदपि सरन सनसुख मोहि देखी । छमि सब करिदृहिं कृपा बिसेखी॥ 


--कुदिन | २--हाथ पर रखे हुए बेर के समान, छुद्र । 
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atg सकुखि खुठि सरल GMS | कृपा-सनेह-सदन GR _ 
अंरिहु-क अनभल HVE न रासा | में सिछु-सेवक safe बामा ॥ 
तुम्ह पै पाँच, मोर भल मानी । आयड आसिस àg खुबानी ॥ 
जेहि सुनि विनय माहि जडु जानी | orate बहुरि राम रजधानी॥ 


जद्यपि जनम . gmg तें, में सठ सदा -सदोस। 
झापन जानि न त्यागिहहि, सोहि रघुबीर भरोस ॥ 


` भरत बचउ सब HE प्रिय लागे | राम सनेह gar ag पागे॥ 
लोग बियोग विषम विष दागे । मंत्र सबीज खुनत जल जागे॥ 
मात सचिव शुर पुर नर नारी । सकल सनेह विकल भये भारो॥ 
` भरति कहहहि सराहि-सराह्दी | रामःप्रेम-सूरति तु. आही ॥ 
तात भरत ग्रस काहे न कदु । प्रान समान राम प्रिय TEE . 
जो wae अपनो जइताई । तुस्हहि खुगाइ” मातु कुटिलाई॥ 
सा as कोरिक-पुरुष-समेता | बसहि कलप सत नरक निकेता ॥ 
१ अहि-अघं-अवगुन नहिं सनि गहई। हरइ गरल. दुखं, दारिद TUE N 
maf after वन राम ag, भरत मंत्र भल कीन्ह | 
साक . सिंधु qpa safe, तुम्ह अवलंबड AA ॥ 
सा सब के मन मोडुन थारा | जु घन घुनि खुनि चातक मारा ॥ 
चलत प्रात लखि निरनड नीके । भरत प्रान. प्रिय भे सबद्दी के ॥ 


१--पंच लोग । २--जो तुम पर ' मातु कुरिलाई › में शरीक होने .. 
का आचेप करे। ३-निणंय। | `. ` -. | 
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खुनिहि वंदि axafé सिए नाई । चले सकल घर विदा कराई ॥ 
- Fa भरत जीवन जग माहों । सीछ सनेह सराइत जाही ॥ 

कहहि परसपर भा बड़ काजू । सकल चलइ कर साजहि साजू ॥ 
Ak राखहि रु घर-रखवासे | सा जानइ जनु गरदनि मारी ॥ 
कोड कह रइन कहि नहिं काहू | को नचइइ जग-ज्ञोषन-लाहू' ॥ ` 
SRS सो संपति सदन gg, खुद मातु पितु भाइ । $ 
Saga होत जो राम पद, करइ न सहस सहाइ ॥ 
घर-घर MAĞ वाहन नाना | इरष हृदय परभात पयाना॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह विचारू । नगरु बाजि गज भवन भँडारू ॥ 
संपति सच रघुपति के आही । जों विचु जतन चल तजि ताही ॥ 
तो afar न सोरि भलाई । पाप-सिरोमनि साई दोहाई ॥ 
' करइ स्वामिहित सेवक सोई । दूखन कोटि देइ किन कोई ॥ 
अस विचारि छुचि सेवक बोले | जे सपनेईँ निज धरसु न डोले ॥ 
कहि सब ag धरमु सब भाखा | जो जेहि लायक सो तेहि राखा॥ 
“aft ag sag राखि रखवारे । राम-मातु we भरत सिधारे॥ 
अरत जननी जानि सब, भरत सनेह : सुजान | 
es _ बनाषन' पालकी, सजन सुखासन ज्ञान ॥ 


चक्क चक्कि जिमि पुर-नर-नारी | चलत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसि was fer | भरत बुलाये सचिव खुजाना ॥ 


१--रामचन्द्र जी का दर्शन.। २--चकवा, चकई | 
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कहेड लेहु सब तिलक समाजू | Tale देब ai रामहि राजू ॥ 
aft aag सुनि सचिव जोहारे | तुरत तुरग रथ नाग, सँवारे ॥ 
गरस धती अर अगिनि समाऊ | रथ चढ़ि चले प्रथम सुनिराऊ॥ 
fis वृंद चढि वाइन नाना | चले सकल तप-तेज-निधाना. ॥ 
नगर लोग सब सजि सजि जाना | चित्रकूट कहे कीन्ह पयाना॥ 
सिविका छुभग न जाहि बखानी | चढ़ि-चढ़ि चलत भइ सब रानी ॥ 


Sift नगर छुचि सेबकन, सादर सबहि चलाइ। 
सुमिरि राम-सिय चरन तव, चले भरत दोउ भाइ॥ 


राम-द्रस-बस सब नर नारी। sta करि-करिनि चले तकिबारी॥ 
बन सिय रासु समुक्ति मन माहीं | साचुज भरत पयादेहि जाहीं ॥ 
देखि ate लोग agod उतरि चले इय-गय-रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली । राममातु BE वानी बोली ॥ 


तात चढ़हु रथ बलि महतारी। होइहि प्रिय परिवार दुखारी॥ « 


तुम्हरे चलत चलिहि सब लोगू | सकल साक कस नहि मग जोगू॥ 

सिर घरि बचन चरन सिरु नाई | रथ चढ़ि चलत भये दोउ भाई ॥ 

तमसा प्रथम दिवस करि etal दूसर गोमति तीर निषासू॥ 
पय झहार फल असन एक, निसि भोजन एक, लोग | 
करत राम हित नेम ब्रत, परिहरि भूषन भोग॥ 


सई तीर चसि चले विद्दाने। संगबेरपुर सब नियराने॥ 


१--हाथी | २--हाथी, इयिनीः। ३--कृश,.दु ब्ल । - . . 
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समाचार सब gà निषादा । हृद्य विचार करइ सविषादा ॥ 
कारन RW भरतु वजु जाहो । है कछु कपट भाउ मन माहीं॥ 
जो पै जिश्ल न होति कुटिलाई । तौ कत athe संग कटकाई' | 
जानहि age रामहि मारी । करडे थकंटक राजु छुखारी॥ 
भरत न. राजनीति उर झानी | तब कलंकु, अब जीवन हानी ॥ 
सकल सुराजुर gee sare) रामहि समर न जोतनि हारा ॥ 
का आचरज्ञु भरतु अस Areal | नहि बिष बेलि अमिय फल फरही॥ 
अस विचारि गुह ग्याति" सन, कहेउ सजग सब होहु । 
हथवाँसहु वोरहु तरनि, कोजिच्य घारारोहु ॥ 
alg सँजोइल' Wag घादा। ठारहु सकल मरइ के ठारा॥ 
qaga लोह भरत सन लेऊँ। जिञ्चत न खुरसारि उतरन देऊ ॥ 
ane मरु पुनि छुर-सरि-तीरा | राम-काज छनभंगु सरीरा ॥ 
सरत भाइ नृप, में जन नोचू। वड़े भाग असि पाइ मीचू ॥ 
स्वामि काज BREST रन-रारी । जस घवलिइडं * भुवन दस चारी॥ 
तजडँ पान रघुनाथ निहोरे। ge हाथ सुद मोदक मोरे॥ 
साधु समाज न जा कर लेखा। राम भगत AE जाखु न रेखा ॥ 
जाय जियत जग सो महिभारू | जननी - जेवन-बिटप - कुठारू ॥ 
बिगत बिषाद निषादपति, सवहि बढाइ sare | 
खुमिरि राम atts तुरत, तरकस धडुष aay“ Il 


१--सेना | २--सजातियों से २-सजग दाकर | ४--यश का प्रकाश 
करूँगा | ५--कवच | 


हि० का० सं०--५ 
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ag AE BIE. सँजाऊ' | झुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥ 


‘wa ara सब कहहिं सहरपा । एकहि एंक थढ़ावे करपा ॥ . 
चले निषाद जोहारि-जोहारि। खूर सकल रन रूचइ रारी ॥. 


सुमिरि राम-पद-पंकज-पनही । माथी athe aerate धनही ॥ 
गरी पहिरिकँडि" सिर घरहीं । फरसा, बाँस; सेल सम करडा ॥ 
' .एक कुसल अति. sites खाँड़े.। paR गगन मनहुँ AR छाँड़े ॥ 


` नि निज ae समाज्ु ' वनाई! गुह-राउतहि जोहारे जाई॥ : 


देखि gaz सब लायक जाने | लेइ-लेइ नाम सकल सनमाने ॥ 


aag wag थोख जनि, आजु काज बड़ मोहि | 
git सरोष बोले खुभर, वीय अधीर न होहिं॥ 


~. ` राम ताप नाथ बल तोरे |] करहि करकु बिजु भर विठु घोरे ॥ 


जीवत पाउ न We धरहों । रु ड-मुंड-मय सेदिनि* करहि ॥ 
: दीख निषाद नाथ wa टोलू । कहेड बजाउ SAH ढोलू ॥ 
पतना कहत छींक भई. ate | कदेउ सणुनिध्नन्ह खेत झुहाप ॥ 
- बूढ़ पक कह सगुन बिचारी । भरतहि मिलिश्म न होइहि रारी ॥ 


`. रामहि भरत मनावन जाहीं। सगुन कहदइ अस fang नाही ॥ 


oft ge wee नोक कह बूढ़ा । सहसा करि पछिताहि बिसूढ़ा ॥ 


magma बिजु वूर्फे | बडि हित हानिं जानि विज्ञ जके ॥ `` ` 


१--सामग्री | २- उमंग, लड़ाई का जोश । ३--अँगरंक्षक, कवच | 


<-- लोहे का AT) ५--पथ्वी | 


J 
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Teg घार भर सिमिरि सब, लेउँ मरम' ' मिलि .जाइ। - : 

atts वित्र अरि मध्यगति*, तव तलि करिहउँ आई N 


'लखब सनेहु Garr छुद्दायें। वैर प्रीति नहि eee zug" ॥ 


अस काहि भेंड संजोषन' लागे। कंद सूल फूल खग सग माँगे॥ 


मीन पीन ,पाठीन- पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 


मिलन साजु सजि मिलन सिधाये । मंगल सूल संगुन सुम पाये ॥ 
देखि दूरि ते कहि निज wai कोन्ह सुनोसहि दंड प्रनासू ॥ 
ज्ञानि राम प्रिय दोन्हि असीसा | भरति कहेड बुझाइ qatar ॥ 
राम सखा खुनि स्यंदन त्यागा । चले उतरि उमगत HJU. 
गाँउ जाति ge नाउँ झुनाई। कीन्ह जोहार माथ महि लाई ॥ 
` करत दँडवतः देखि तेहि, भरत लीन्ह डर लाइ मिळे 
सनहुँ लघन सन सेंट भइ, g न हृदय समाइ॥ _ 
भेटत भरत तादि अवि प्रीती । लोग सिद्दाहि प्रेम के रीती.॥ 


` धन्य-घन्य Sof मंगल gar) खर सराहि तेहि बरिसहि gar ॥ 


लोक वेद. सब - भाँतिद्दि नीचा । जाछ ate छुइ लेइय सींचा*॥ 


` तेहि भरि अंक राम-लछुःञ्राता। मिलत पुलक परिपूरित गाता N 
राम-राम कहि जे जमुद्दाहीं | तिन्हह्दि न पाप-पुंज समुहाही ॥.. _ 
. . एक तो राम लाइ उर. लीन्हा | कुल, समेत जगु पावन कोन्हा ॥. ' 


o १-मेद। २--उदासीन । ३- ठिपाने.से छिपती नहीं । ४--संग्रह, ` | 
इकत्रित 4. ५---छाया पड़ जाने से स्नान करना पड़ता है। `. 
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करमनास-जल सुर्सरि परई। तेहिका कहहु सीस नहि धरई ॥ 
उलटा नाम जपत जग जाना | बालमीकि भये ब्रह्म समानाक | 

स्वएच सवर खस जमन ' जड़, पावर कोल किरात | 

राम कहत maa परम, होत भुवन विख्यात ॥ 
akaanga जुग-छुग चलिआई। केहि न दीन्ह रघुवीर बड़ाई ॥ 
राम-नाम-महिमा सुर Heel | सुनि-छुनि अवध लोग gat लहहीं॥ 
राम सखहि मिलि भरत सप्रेमा | पूछी कुसल सुमंगल A" ॥ 
' देखि भरत कर aig ag | भा निषाद तेहि समय faze ॥ 
सकुच सनेहु माडु मच वाढ़ा। भरतहि चितवत एक टक ठाढा॥ 
घरि घीरज पद बंदि बहोरी। विनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ 
कुसल-सूल पद-पंकज पेखी । में तिइँ काल छलल निज लेखी ॥ 
OT प्रभु परम अनुग्रह तोरे । सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥ 

agn मोरि करतूति कुलु, प्रु महिमा जिथ जोइ । 

जो न भजइ रघु-बीर पद, जग विधि बंचित साइ ॥ 
कपरी कायर कुमति कुजाती | लेक वेद बाहेर सब भाँती ॥ 
राम कोन्ह आपन जबहीं तें। भयेडे भुवन-भूषन तबही a N 
देखि प्रीत सुनि बिनय सुहाई | मिलेउ बहोरि भरत-लछु भाई ॥ 


ॐ कथा दै कि वाल्मीकि पहले व्याध का काम करते थे--ओर “मरा? 
मरा? कहते कहते 'राम? “राम” कहने लगे इसके प्रभाव से पीछे ब्रह्मऋषि 
हुए। 

१--यवन। RF |: 
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कहि निषाद निज. नाम खुवानी | सादर सकल जोहारी रानी॥ 
जान लपन सम देहि असीसा । hag खुखी सव* लाख बरीसा॥ 
निरखि निषाद नगर-नर-नारी | भये सुखी जनु wag निह्दारी ॥ 
male लहेड पहि जीवन लाइ । मॅटेड रामभद्र भरि बाहू ॥ 
oft निषादु निज भाग बड़ाई । प्रसुदित मन लै चलैउ लेवाई॥ 
aaa’ सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ। : 
घर तरु तर सर वाग बन, बास बनायन्हि ATTN 
खूंगवेर पुर भरत दोख जब । भे ade सब अंग सिथिल तब ॥ 
साइत लिये निषादहि लागू । agag at विनय अनुरागू ॥ 
पेहि बिधि भरत सेन सब संगा । दोख जाइ जग पावनि गंगा॥ 
WANE HE कोन्ह प्रनासू। भा मनु मगनु मिले जड रामू ॥ 
करहि प्रनाम नगर-नर-नारी। सुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि मञ्जन atate कर जोरी । रामचन्द्र पद्‌-प्रीत न थोरी ॥ . 
भरत कहेड खुर-सरि! तव Wy | सकल -खुखद्‌ - सेवक-छुर-धेनू ॥ 
जोरि पानि वर as पटू । सीय-राम-पद्‌-सहज MAg ॥ 
एहि विधि asg भरत करि, शुरूअनुसासन पाइ। 
| मातु नहानी जानि सब, डेरा चले लषाइ॥ 
जहे तहँ ama डेरा कोन्ह्दा । भरत साधु सबही कर लीन्हा ॥ 
खुर-सेवा करि mag पाई । राम मातु पहि गे दोउ भाई॥ 
` चरन चाँपि कहि कहि सूद चानी | जननो सकल भरत सनमानी ॥ 


—< 


. १--सौ | २--इशारे से बुलाया, संकेत किया । ३- सुधि, खबर | 
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भाइहि alte मातु सेषकाई। आएु निषादहि लीम्ह बोलाई ॥ 


` चले सखा कर सों कर ओरे। सिथिल सरीद सनेहु न थोरे॥ . त 


पूछत सखहि. सो ठाँउ देखाऊ। नेकु नयन-मन-जरनि' SETH ॥ - 
जह सिय राम लघु निसि सोये ।.कहत भरे जल लोचन कोये॥ 
भरत बचन झुनि was बिषादू । तुरत तहाँ लइ गयेड निषादू ॥ 
जह Ñan पुनीत तर, रघुवर feet Reng । 
इति सनेह सादर भरत, कोन्हेड FT प्रनाछु॥ 


pear . निहारि खुदाई । ste प्रनाम प्रदच्छिन जाई ॥ 


चरनरेखं-रज आँखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीत अधिकाई॥ 
कनक बिंदु दुइ चारिक देखे । राखे सील सीय सम लेखे N 
सजल बिलोचन हृदय गानी | कइत सखा सन बचन सुबानी॥ | 
shea ota बिरह दुति होना | जथा अवथ नर नारि सक्षीना ॥ : 


पिता जनक देडें पटतर केही ।. करतल भोग जोणु जग जेही ॥ ... 
` ` सस्रुर भानु-छुल-भांतु भुआलू। जेहि सिद्दात अमेराषति पालू ॥ 


प्राननाथु रघुनाथ गोसाई । जे बड़ होत सा राम बड़ाई॥ 
पति देवता सु-तीय-मनि, सीय साथरी देखि। 
बिहरत हृदय न इहरि हर, पवि? तें कठिन बिसेखि ॥ 


7 - लालन MYT लषबु लशु लोने। भेन. भाय अस अहहि न होने ॥ 


पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे | सिय-रशु-बीरहि प्रान पिञ्चारे॥' 
मूरति. सुकुमार सुभाऊ । ताति बाउ, तन लाग नकाऊ॥ । 


— 


. १--जलन, दाह | २-वञ्ज.। २--गम वायु, लू | 
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“ते वन सहाहि बिषति सब भाँती । निद्रे कोटि कुलिस पहि grat 
राम जनामे जणु कीन्ह उजागर | रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ 
पुरजन परिजन शुद fig माता | राम -खुभाउ सबहि छुख-दाता ॥ | 
वैरिंड राम बड़ाई करहीं। बोलनि मिलनि विनय मन इरहाँ॥ 
`. सारद्‌ कोटि कोटि:सत.सेखा | करि न सकहि प्रसु-ुन-गन लेखा 
ga सरूप wears, मंगल मोद्‌ Frag’ | 
ते सावत ga डासि.मह्दि, विधि गति अति बलवानु॥ 
_ राम खुना दुखु कानन काऊ | जीवन तरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ . 
पलक नयन,फनि मनि जेहिमाँती। TTA he जननि सकल दिन राती॥ 
ते अब फिरत विपिन पद चारी | कंद - सूल - फल -फूल -अहारो N. 
धिक fae अमंगल gar भइसि प्रान-म्रियतम-प्रतिकूला॥ _ 
मैं धिक, धिक अघ उदधि अभागी ga उतपात भयेड जेद्विलागी ॥ _ 
कुल कलंकु करि eas विधाता । साई दोह मोहि कीन्द कुमाता ॥ 
शुनि ` सप्रेम amas Ang नाथ करिझ कत बादि बिषादू ॥ 


` राम तुम्हि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि। पह निरजोछ दोखविधि वामहि॥ 


छंद्‌--विधि बास को करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी। 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रेमु सादर सराहन रावरी ॥ 
gad न तुम्ह सँ राम प्रोवमु कहत हों सों दैं किये। . 
परिनाम मंगल जाउ अपने. आनिये. धीरज हिये॥ 


`. सो०--ग्रंतरजामी राम, सकुच Q छपायतन। 


` ` “चलिश करिञ्र बिस्लाम, यह बिचार ge आनि मन॥ 
पल SS nad Se HA SN RS 77 3 


१--भंडार । २-आपकी। | 
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सखा बचन af उर घरि धीरा। चास चले सुमिरत water ॥ 
यह सुधि पाइ नगर-नर-नारी। चले बिलोकन आरत भारी ॥ 
परदृछिन करि करहि प्रनामा। देहि केकइद्दि खोरि" निकामा॥ 
भरि-भरि बारि विलोचन लेहीं । बाम बिघातहि दूषन देहों॥ 
एक सराह भरत सनेहु । कोंड कह नृपति निवाहेउ नेट ॥ 
निंदर्हि आपु सराहि निषादार्हि । को कहि सकइ विमोह बिषादहि॥ 
पहि बिधि राति लोणु सब जागा। भा भिचुसार गुदारा' लागा॥ 
गुरुहि जुनाच चढाइ Geel नई नाव सब मातु चढ़ाई॥ 
चंड चारि महेँ भा ag पारा। उतरि भरत तब सबदिसँसारा ॥ 

प्रात क्रिया करि मातु पद, बंदि गुरुहि सिर नाइ। 

आगे किये निषाद गन, दोन्हेड कटक चलाइ॥ 
कियेड निषाद नाथ अगुआई | मातु पालकी सकल चलाई॥ 
साथ बुलाइ भाइ लघु लोन्हा । बिप्रन सहित wag युर कीन्हा ॥ 
झायु खुरसरिहि कीन्ह प्रनासू । Gat लषन सहित सिय रासू॥ 
गवने भरत पयादेहि पाये । कोतल संग जाहि डोरिध्याये ॥ 
कहहिं खुसेषक बारहि बारा । होइअ नाथ अस्व ग्रसवारा ॥ 
रामु पयादेहि पाय सिधाये। हम कहुँ रथ गज बाजि बनाये ॥ 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवक धरमु RENT ॥ 
देखि भरतगति, oft सदु बानी। सब सेवक गन गरहि 'गलानी ॥ 


१--दोष। २--नाव पर नदी पार उतारना, उतारा । ३- ग्लानि 
से गले जाते हैं। 
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भरत तीसरे पहर कहे, कीन्ह g प्रयाग । 
कहत राम सिय राम सिय, उमगि-उमगि अनुराग ॥ 
सका ऋलकत पायन कैसें । पंकज कोस ओसकन जैसें॥ 
भरत पयादेहि Ma आजू।भयेड दुखित ghana समाजू॥ 
waft ate सव लोग aga | कोन्ह प्रनामु जिवेनिहि mA N 
सविधि सितासित' नीर नहाने | दिये दान महिखुर सनमाने॥ 
देखत  स्यामल-धवल-हलोरे | पुलकि सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल-काम-प्रद्‌ तीरथ रांऊ। घेद्‌ विदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥ 
ning भीख त्यागि निज धरसू | मारत काह न करइ GR ॥ 
oa जि जान gata छुदानी । सफल करहि जग जाचक बानी ॥ 
अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चइउँ निरघान | 
जनम जनम रति रास पद्‌, यह घरदाचु, न आन ॥ 
aag राम कुटिल करि मोद्दी। लोग कहेउ युरु-साहिव-द्रोही ॥ 
सीता-राम-चरन रति सोरे । अनुदित agı अनुग्रह NÙ 
जलदु जनम भरि छुरति बिसारेउ। जाँचत जल पचि पाहन डारेड ॥ 
चातक ररनि घरे घरि जाई । बढ़े प्रम सब भाँति भलाई॥ 
कनकहि चान चढ़इ जिमि दाहें' । तिमि प्रियतम-पद्‌ नेम rare N 
भरत बचन g साँझ निदेनी । भइ agai सुमंगल-देनी॥ 
तात भरत तुम्ह सव बिधि साधू | राम-चरन-अडुराग- अगाध ॥ 
वादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम रामहि कोड प्रिय नाहीं॥ 


MM ee card Vala Naan 
१--श्वेत-श्याम | २--ग्रन्य । ३--सेने पर जैसे तपाने से रंग चढ़ता है 
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ag पुलकेउ द्विय ag छुनि, बेनि बचन अनकूल ॥ 
- ` . भरत धन्य कहि. धन्य छुर, हरवित बरघहि फूल ॥ 
) -aga तीरथ - राज - निवासी । वेषानस ae wet उदाखी॥ 

हिं परसपर मिलि दस पाँचा | भरत aag सील खचि साँचा॥ 
Gad राम-सुन-प्राम खुद्दाथे भरद्वा घुनिबर पहि आये॥ 
gesag करत gA देखे । खूरतिमंत भाग निज लेखे॥ 
. धाइ उठाइ लाइ उर लोन्दे। दोन्ह असीस इंतारथ कीन्हे ॥ . 
wag दोन्ह . नाइ सिर वैठे। चहत सङच-एह जखु भजि पेठे॥ 
मुनि yaa कछु पह बडि सोनू । बोले रिपि' लखि RaR 
- . gag भरतं. हम सघ छुधि पाई | बिधिकरतव पर कछु न बसाई॥ 

तुम गलानि जिय जनि करहु, cate मातु करतूती | 

तातं कैकेइहि aig नहिं, गई गिरा मति क्षूति ॥ 
न * बे बह že देह 
, सा gan धन जीवन प्राना। भूरि भाग को ga समाना॥ 
` यह तुम्दार MSU न ताता। दसरथ सुदन रास-म्रिय ञ्रांता॥ 
. gag भरत रघुवर. मन माहीं । प्रेसंपात्र तुम समःकाउ नाहीं॥ : 
लषन. राम सीतहि भ्रति प्रीती । निसि सव तुस्हर्हि सराहत बीती॥ ` 
, जाना मरसु नहात प्रयागा | मगन होहि तुम्हरे अनुरागा॥ . 
` तुम्ह पर अस WE रघुबर के | सुख जीवन जग अस जड़'नर के ॥ 
यददन अधिक रघुबीर बड़ाई । प्रनत-कुटुंब पाल रघुराई ॥ 
तुम्ह 'तो. भरत मोर मत. पह । धरे देह sq राम सनेह॥ 
. १--ऋषि ।.२--सरस्वती ने बुद्धि पलट दी । 
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तुम कहुँ भरत कलक यह, हम सब कह उपदे | 
राम-भगति-रस-सिद्धि-दित, भा यह GAS TAG" 


कीरति fg तुम्ह कीन्ह अनूपा । HE बस राम प्रेम-स्टग-रूपा N 
तात गलानि awe जिय जायें। डरहु aitafe: पारस We ॥ 


- gag भरत हम झूठ न Heel | उदासीन तापस बन रहहों॥ ` 


सव साधन कर सुलभ सुहावा | लपन-राम-सिय-द्रसन पावा ॥ 
तेहि फल कर HY AY तुम्हारा | सहित प्रयागं खुसाग हसारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जग जु जयेऊ-। कहि अस प्रेम-मगन मुनि RIA Nl 
सुनि सुनि-वचन सभासद हरणे | साधु सराहि सुमन खुर वर्षे ॥ 


घन्य-धन्य 'घुनि गगन पयागा* | खुगिखुनि भरत मगन झबुरागा॥ 


पुलक गात हिय राम सिय, सजल .सरोरुह . नेना ; 
करि :प्रनाम gf मंडलिहि, वोले .गद्‌-गद्‌ वैन ॥ 


मुनि amg अरु तोरथ राजू। साँचिहु सपथ अघाइ THIN, '. 


पहि थल जों कछु after वनाई । एहिसम अश्विक न अब अधमाई॥ 
तुम्ह qia wes सतिभाऊ। उर - अ्रंतर-जामी रघुराऊ ॥ 


साहि न मातु करतब' कर सेयू। नहिं दुख जिश्र जग जानहि N, i 


नाहिँ न डरु बिगरहि परलोकू | frag मरन कर माहिंन साकू॥ - 
gad gia भरि भुवन सुहाये agar aka सुत पाये॥ 


१--गणेश, विघ्न दूर करने वाले | २--प्रयाग । २--कम | 
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राम विरह तजि तन छन भंगू। भूप साच कर कवन प्रसंगू॥ 
राम-लषन-सिय बिजु पग पनहीं । करि मुनि वेप फिरहि वन-बंनहों॥ 
afia बसन, फल असन, महि, सवन डासि कुस पात। 
बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप - बरषा - चात ॥ 
पहि दुख दाह दहइ दिन छाती | भूख न बासर नाींद्‌.न राती ॥ 
एहि कुराग कर airy नाहों। Bras ' सकल बिस्व मन माहीं॥ 
मातु कुमति age अघ मूला । तेहि हमार हित कीन्ह बखूला ॥ 
कलि gate कर ate कुजंत्रू । गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रू॥ 
ane लगि यह कुठाडु तेहि ठारा। घालेलि सब जग बारह बाटा ॥ 
faze कुजोग राम फिर oa । बसइ अवध नहि आन उपाये ॥ 
भरत बचन खुन सुनि ga पाई | सबहि कीन्ह बहु भाँति बड़ाई ॥ 
तात करहु. जनि arg बिसेखी । सब दुखु ARR रास पग देखी॥ 
करि प्रबोधु मुनिबर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रिय होडु । 
कंद्‌- मूल - फल - फूल हम देहि Ag कर छोहु। 
g3 सुनि बचन भरत हिय साचू । भयेड कुग्रवसर कठिन Garg 
जानि गरुइ गुरु गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ 
सिर घरि आयखु after तुम्हारा! परम धरम यहु नाथ हमारा ॥ 
Wa बचन सुनिबर मन भाये । सुचि सेवक सिष*निकर दुलाये॥ 
ma कोन्हि भरत पहुनाई | कंद मुल फल आनहु जाई॥ 
भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाये। प्रमुदित निज-निज काज सिधाये॥ 


१--ह eT | २--बसूला -- बढ़इयों का एक औजार | ३--शिष्य | 
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_मुनिद्दि साच पाहुन बड़ Rear । तसि पूजा चाहि जस देवता N 


सुनि रिधिसिधिश्रनिमादिक आई'। rte होइ सा करहि गोसाई ॥ 
राम विरह व्याकुल भरतु, args सहित समाज । 
पहुनाई करि ate aa, कहा घुदित झुनि राज ॥ 
% % क ने a 
सुनि cars जव भरत बिलोका | सब लघु लगे लोक पति लोका ॥ 


. सुख समाज नहिं जाइ बखानी | देखत विरति 'विसारहिं ग्यानो॥ 


आसन सयन सुबसन बिताना। वन वाटिका ब्रिइँग सग नाना ॥ 
सुरभि फूल फल अमिय समाना । विमल जलासय बिविधविधाना॥ 
असन पान छुचि अमिय अमी से | देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
खर खुरभी quae सबही के । जखि अभिलाष शुरेस सची के ॥ 
रितु daa वह त्रिबिध वयारी | सब्र कहें सुलभ पदारथ चारो, ॥ 
an चन्दन बनितादिक भोगा | देखि aca बिसमय बस लोगा.॥ 

संपति ang भरत चक, मुनि आयछु खेलघार | 

तेहि निसि आस्म पारा, राखे भा भिडुसार॥ 
कीन्ह Rasa तीरथ राजा। नाइ सुनिहि सिर सहित समाजा] 
रिषि rag असीस सिर राखी | करि दंडवत बिनय बहु साखी ॥ 
पथ-गति-कुसल साथ. सब लोन्हे । चले चित्रकूटद्दि चित दोन्हे ॥ 
राम-सखा कर दोन्हे लागू । चलत देह धरि जनु अजरांगू॥ 
नहिं पद्‌-त्रान, सीस ate छाया | Sa Ag ag धरमु अ-माया ॥ 


१--विरक्ति | २--संयमी | ३_अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष | 
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- लषन-राम-सिय-पंथ - कहानी । पूछत TSE कहत BE वानी॥ 
` राम्र-वांस-थल-बिटप विलोके । उर अडुराग रहत नहि रोके ॥ 
देखि दसा छुर बरसहिं फूला । भइ खडु महि मणु मंगल सूला ॥ १ 


किये जाहि छाया जलद, छुखद्‌ FT बर बात। 
तस मयु भयेड न राम कह, जस भा भरतहि जात ॥ 
ae a a a 
जमुन तीर तेहि दिन करि वासू | भयेड समय सम सबहि TTA ॥ 


झागे मुनि-बर बाहन झाछे। राज समाज जाइ -सब पाछे॥ 


. तेहि.. पाछे दोउ बंधु पयादे। भूषन बसन वेष सुठि खादे॥ 
. सेषक खुद्द सचिव सुत साथा। सुमिरत लषु सीय रघुनाथा ॥ 
जहँ-जह रामःचास-बिस्रामा | तहँ-तहँ ` करहि सप्रेम प्रनामा ॥ 


मग-चासी नर. नारि सनि, थास काम. ater: धाइ । 
देखि सरूप सनेह सब, सुदित जनम फल पाइ॥ 


'कहहि सप्रेम -एक एक पाहीं | रासु aaa afer होहि कि नाहीं ॥ 
`; `य बपु बरन रूपु साइ आली | सोल सनेहु सरिस सम चाली ॥ 
aga सा, सखि सीय. न संगा | आगे अनी. चली ' . चतुरंगा ॥ ` 


“ नहिं प्रसन्न सुख मानस खेदा। सखि संदेह होइ येहि भेदा ॥ 


१--नाव। २--संवुष्ट हुए ।.३--सेना | 


Sct Se 
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` रातिहि घाट-घाट .की-तरनी' । आई अगनित जाहि न बरनी॥ . . ' 
प्रात .पार भये. एकहि 'खेवा । तोषे' राम सखा की सेवा ॥. 
चले नहाई नदिहि सिङ नाई । साथ निषाद नाथ दोउ भाई ॥ . 
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तासु तरक' तिय गन मल मानी। कहहि सकल तोहि सन नसयानी॥. . 
तेहि सराहि वानी झुरि पूजी । बोली मछुर बचन: तिय दुजी... 
कहि सप्रेम सब कथा पसंगू। जेहि बिधि राम-राज-रस-मंगू ॥ 
भरतहि बहुरि सराइन लागी। सील सनेह सुभाय सुभागी॥ 
चलत Fae खात फल,. पिता दोन्ह तजि राजु । 
जात सनावन Wale, भरत सरिस को mg 


 भायप' भगति भरत आचरनू। कहत. सुनत दुख-दूषन-हरनू ॥ 


जो किछु कहब थोर. सखि सोई | राम-बंछु अस काहे न होई॥ | 
इम सब साइज भरतहि देखे । aes aq जुघती जन लेखे ॥ “ 


सुनि गुन देखि दसा पछिताहों । केकेई-जननि-जोगु सुत नाहीं॥ 
' कोउ कह दूषड रानिहि नाहिन। विधि सवु कीन्ह मचुहि जो दाहिन॥ 


हँ हम लोक-चेद्‌-विधि-हीनी | लघु तिय झुल-करतूति-मललीनी॥ 
aa Sta कुगाँच GNA कह यह दरस पुन्य परिनामा ॥ 
अस अनंदु 'मचिरिज्ञ प्रति ग्रामा | जच मद भूमि कलप तरु जामा ॥ : 
भरत: दरस देखत Tas, मग लोगन्ह कर भांगु। | 
जड सिहल वासिन्ह भयउ, बिधि बस सुलभ प्रयाण ॥ 
निज-गुन-सदित रास-शुन-गाथा | सुनत जादि सुमिरत रघुनाथा ॥ 


: “तीरथ सुनि . भ्रम सुर धामा | निरखि निमि करहि प्रनामा॥ . 
' मनहों मन माँगहि बर agl सीयं-राम-पद्‌ पदुम : सनेह ॥ 7 ; 
मिलहिं किरात कोल बन वासी | वैखानस बटु जतो उदासी॥ 


१--तर्क | २--माईपन ।.३--उतपन्न हुआ | 
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करि mg पूळहि AR तेही । केहि बन लषन रासु A 
ते प्रभु समाचार सब कहहों | भरतहि देखि जनम ne TERT ॥ 
जे जन कहहिं कुसल हम देखे । ते प्रिय राम-लषन-सम-लेखे ॥ 
पहि बिधि वूझत cafe सुबानी । सुनत राम वन-वास-कहानी ॥ 
तेहि बासर बलि प्रावहो, चले सुमिरि रघुनाथ । 
राम द्रस को लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥ 
मंगल सगुन होहि सब काहू | फरकहि सुखद विलोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उछाह | मिलिइहि राखु मिरिदि इ दाहू॥ 
करत मनोरथ जस जिय जाके । जाहि सनेइ-सुरा' सब TR 
सिथिल अंग पग मग डगि डोलरहि। विहबल बचन प्रेम बस बोल डि ॥ 
राम सखा तेहि समय देखावा | सैल सिरोमनि सहज झुद्दाचा ॥ 
जाए समीप सरित-पय-तीरा। सीय समेत वसहि दोऽ बीरा ॥ 
देखि करहि सब दंड sara | कहि जय जानकि-जीवन रामा ॥ 
प्रेम मगन अस राज-समाजू। जड़ फिरि अवघ चले रघुराजू ॥ 
' भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकइ न सेपु । 
कबिषि अगम जिमि ब्रह्म उखु, अह-मम-मलिन-जनेषु ॥ 
सकल सनेह सिथिल रघुवर के । गये कोस दुइ दिनकर ` ढरके ॥ 
जल थल देखि बसे, निसि बीते कीन्ह गवनु रघु-नाथ-पिरीते ॥ 
set रासु रजनी अषसेखा। जागे सीय सपन अस देखा ॥ 


सहित समाज भरत जनु आये । नाथ बियोग ताप तजु ताये ॥ 


१-प्रेम-मंदिरा | RTT | 
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कक दुखारी | देखा arg आन-अनुदहारी ॥ 
छान [सय सपन भरे जल लोचन । मये साच बस सोच-वियोचन ॥ 


“wer सपन यह नीक न होई। कठिन gare सुनाइहि कोई ॥ ' 
` अंस कहि. बंधु समेत नहाने । पूजि. पुरारि साघु सनमांने w 


छंद--सनमानि छुर सुनि वंदि बैठे उतर दिसि देखत भए।' 
नभ gR खग सग भूरि भागे बिकल पशु आस्म गए ॥ 
.. तुलसी? उठे अवलोकि Ry काह चित सचकित रहे। ` ` 
_ सब समाचार किरात कोलरिहि इ तेहि अवसर कहे॥ 
सो०---खुनत सुमंगल वैन, _मन प्रमोद तन पुलक सर 
सरद्‌ सरोरुद्द नैन, ‘Gael’ भरे सनेह जल ॥ 


` बहुरि सोच बस भे सिय-रवनू' | कारन कवन भरत थागवनू.॥ 


एक आइ अस. कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 
से जुनि रामहिं भा भति साचू | इत fag बच? उत बंधु सँकोचू N- 
भरत खुभाउ समुक्ति मन माहीँ | प्रमु चित हित थिति पावत नाहो n 


समाधान तब भा यह जाने । भरतु कहे महँ साधु सयाने ॥ 


लषन लखे प्रभु-हंदय-खँभारू' | कहत समय सम नीति बिचारु॥. .' 
Ra पूछे कछु कइउँ गेसांई। सेवकु समय न: 'ढीठ ढिठाई n 


gaada सिरोमनि स्वामी । आपनि समुक्ति करं अनुगामी ॥ 


“- नाथ gea सुठि सरल चित, सील-सनेह-निधान | 
सब पर प्रीति प्रतीति जिथ, जानिध्य आपु समान ॥ 


१-सीय-रमण राम । २--वचन | ३--चिन्ता, उथल-पुथल [ 
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ब्विषयी जीव पाइ प्रभुताई। सूढ मोह बस होहि जनाई॥ 
weg नीति-रत arg खुजाना । प्रभु-पद्‌ प्रेम सकल जगु जाना ॥ 
a oe राज-पहु पाई। चले धरम मरजाद मिठाई ॥ 
gha कुबंघु कुअवसरु ताकी । जानि राम बनबास एकाकी ॥ 
करि कुमंत्र मन साजि समाजू । आये करइ WRR राजू ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई | आये दल बटोरि दोउ भाई ॥ 


जों जिय होति न कपट कुचाली । केहि साहाति रथ-बाजि-गज्जञाली॥ _ 


भरतहि दोष देह को जाये । जग बौराइ राज-पद्‌ पाये ॥ 


ससि गुरु-तिय-गामी, नहुषु, चढेड भूमि-खठ -जान | 
लोक वेद्‌ ते बिमुख भा, अधम न वेन! सामान N 


ॐ चन्द्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की स्री तारा के साथ सहवास किया था | 
$ राजा नहुष ने इन्द्रासन प्राप्त करने पर इन्द्राणी को अपने पास बुला 


झैजा, इन्द्राणी ने कद्दला भेजा कि ग्रगर ग्याप अपने पालकी को ब्राह्मणों से ' 


उठवा कर मेरे पास आवें तो मैं अपको स्वीकार करलूँ | नहुष ने अपनी 
पालकी सप्तर्षियों से उठवाई और उनको जल्दी-जल्दी चलने के लिए 
‹ सर्प, सर्प : कहा | इस पर ब्राह्मणों ने उसे शाप दे दिया कि सर्प होजा । 
राजा इन्द्रपद से गिर कर सर्प हो गया | 

‡ वेन जब राजा हुआ, तव उसने सब धमं कर्म बन्द करने के लिए 
आज्ञा निकाली, इस पर ब्राह्मणों ने उसे बहुत समझाया | लेकिन जब उसने _ 
न माना तब ब्राह्मणों ने उसे शाप देकर भस्म कर दिया । 
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सहस See सुरनाथ Preah । केहि न राज-मद दोन्ह कलंकू ॥ 
भरत ate यह उचित उपाऊ। रिपु रिन ta न राखब काऊ N 
एक कीन्ह नहि भरत भलाई | frat राम जानि असहाई।॥ 
agha परिहि साउ ory बितेखी । समर सरोष राम मुख पेखी॥ 
इतना कहत. नीति रस yer । रन-रस-बिटप पुलक मिस gar n: 
प्रभु पद्‌ बंदि सीस रज राखी | बोले सत्य सहज बलु भाखी ॥ 
अनुचित नाथ न मानब मोरा | भरत हमि उपचार न थोरा ॥ 
क लगि सहिभ्र रहिथ मन मारे। नाथ साथ घचु हाथ हमारे ॥. 
छि जाति रघु-कुल-जनमु, राम अनुज जगु जान । 
लातहुँ मारे चढ़ति सिर, नीच को ght समान ॥ 
उठि कर जोरि रजायसु माँगा । मनहुँ बीर रस सावत जागा ॥ ` 


` बाँधि जरा सिर, कसि करि भाथा '। साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ 


Wg राम-सेषक जसु लेऊं | भरतहि समर सिखाघन ae ॥ 


—— 


ॐ सहसबाहु ने जमदमि को मार कर उसकी कामधेनु छीन ली। 
परशुराम को जब मालूम हुआ तब उन्होंने सहस्ताबाहु को मार डाला | 
† त्रिशंकु राजा को जब वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने उसे सदेह स्वर्ग 


भेजने से इनकार कर दिया तब वह विश्वामित्र के पास गया और उनसे 


प्रार्थना की | विश्वामित्र ने उसे सदेह स्वगं भेज दिया लेकिन स्वर्ग वालों 
ने उसे नीचे ढकेल दिया; अन्त में वह बीच ही में लटका रह गया | 
कहते हैं कि उसके मुख से निकली हुई धार कर्मनासा नदी के रूप में प्रकट 
Bel 


` १--तरकस | 
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राम निराद्र कर. फल पाई | सावडु समर सेज दोउ भाई ॥ 


आइ बना भल सकल समाजू। प्रगर करडँ रिस पाठिल याजू ॥ | 


' लिमि करि-निकर दलइ्ग-राजू । लेइ लपेडि जवा" जिमि बाजू॥. . 


date भरतद्वि सेन समेता । साचुज निद्रि निपातडँ खेता ॥ 
stag कर. gee आई।तो ane रन राम दोहाई॥ 
अति सरोष mà? लषन, लखि सुनि संपथ प्रवान | 
“. समय लाक सत्र लाक-पति, चाइत waft भगान ॥ 
` जगु भय मगन गगन भइ बानी | लषन-बाडु-त्रखु Aga बखानी ॥ 


तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिद्दारा॥ . 


` . अनुचित उचित काज किछु होऊ | समुझि करिअ भलकह सब कोऊ 


` ` सहसा करि पाळ पछिताहां। कहहि वेद बुध ते बुध नाहो. 
` . खुनि खुर बचन लषन सकुचाने । राम सीय सादर सनमाने॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुद्दाई। सवत. कठिन, राज-मदु. भाई ॥ . 


जो saga urate शूप a$ नाहिन arg सभा जेहि सेई॥ 

... झुनहु लषन भल भरत सरीसा। बिधि प्रपंचं महेँ छुना न दोसा ॥ 
भरतहि होइ न राजमदु, बिधि-हरि-हर पद पाइ। . 
कबहुँ कि काँजी सीकरनि?, छोर सिंधु बिनसाइ ॥ 

तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई । गगन aga मकु मेघहि मिलई॥ 


गो-पद्‌-जल बूड़हि. . घर-जोनी" | सहज -छमा बरु छाडइ छोनी ॥ 


` `` १- लवा नामक पक्षी | २--माषे; wat होना, कुपित होना । 
३  काँजी के छीटों से.! ४--अगस्त्य मुनि, SHAT ऋषि । 
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'मसक फूंक मकु Fe उड़ाई। होइ न नुप-मद भरतहि भाई॥ 


` लपन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि wag नहि भरत समाना॥ 


wag We अषशुनजल. ताता । fag रचइ परपंच बिधाता ॥ . 
भरत हँस ` रवि-बंस-तड़ागा। जनमि कीन्ह शुन-दोष-विभागा ॥ ` 
गहि शुन पय तजि श्रवशुन वारी । निज जस जगत कोन्हि उजियारो॥ - et 


कहत भरत-गुन-सीज्ञ-छुमाऊ । प्रेम wi .मगन रघुराऊ॥ 
खनि रघुंबर बानी व्रिबुध, देखि भरत पर हेतु । 
सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपानिकेतु ॥ 


जो न होत जग जनम भरत को । सकल धरम-घुर धरनि घरतको॥ - 
कबि-कुल-अगम भरत-गुनगाथा । को जानइ तुम्ह fàg रघुनांथा॥ | 


लषन राम सिय जुनि छुर बानी । अति खुखु लद्देड न जाइ बखानी॥ 
हाँ भरतु सवु. सहित सद्दाये। मंदाकिनी पुनीत नहाये॥ 
सरित समीप राखि सब जोगा | माँगि मातु-गुरु-सचिव-नियोगा i 


चले भरत we सिय रघुराई । साथ निषाद-नाथ लघु. भाई ॥: 


agfa arg करतब सकुचांहीं। करत कुतक कोटि मन माही ॥ 


` राम-लषनं-सिय सुनि मम नाऊ। उठि जनि अनत जाहिं तजि उाँऊ॥ - 


मातु मते महुँ* मानि मोहि, जो किछु कहहिं सा थोर । 
अघ saga छमि आद्रि; समुक्ति आपनी ओर ॥ 
जो परिइरहि मलिन-मचु जानी । जो सनमानहि सेवक मानी॥ 


.. मोरे सरन. राम की. wet | राम सुस्वामि दोष सब जनहीं ॥. i 


१--गंगा नदी | २_आज्ञा | ३- माता के मत में. 
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जग जस.भाजन चातक मोना | नेम प्रेम निज निपुन नवीना ॥' 


भस मन गुनत चले मणु जाता | सकुच सनेह सिथिल सव गाता॥ 
फेरति मनहिं मातु इत खारी | चलत भगति बल धीरज घोरो॥ 
जब समुझत रघुनाथ सुभाञ । तब पथ परत उताइल पाऊ N 


भरत दसा तेहि अवसर कैसी | जल-प्रवाह जल-अलि-गति जैसी॥ 


देखि भरत कर सोचु सनेहू । भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ 
लगे होन मंगल सगुन, खुनि शुनि कहत निषादु | 
मिटिहि सोच होइहि हरषु, पुनि परिनाम बिषादु ॥ 
सेवक बबन सत्य सत्र जाने NAR निकट जाइ नियराने ॥ 
भरत दीख बन-सैल-समाजू | मुदित छुधित wa पाइ खुनाजू ॥ 
ईति' भीति sg प्रज्ञा दुखारी । त्रिश्रिध ताप पीड़ित ग्रह भारी ॥ 
जाइ सुराज सुदेसं खुखारी । होहि भरत गति तेहि magri ॥ 


,राम बास बन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जड पाइ सुराजा ॥ . 


सचिव बिराशु बिबेकु नरेसू । बिपिन सुद्दावन पावन देलू ॥ 


भट जम-नियम सैल रज्ञधानी | सांति सुमति सुचि सुन्दरि रानी॥ | 


. सकल अंग सम्पन्न सुराऊ | राम-चरन Aa चित चाऊ ॥ 
जीति मोह-महि-पालु-इल, सहित बिबेक yong | 
करत अकंटक राज्य पुर, सुख संपदा सुकालु॥. 


१-खेती को हानि पहुँचाने वाले उपद्रव छुः प्रकार के हें। (क) 


'अति दृष्टि । (ल) अनाइष्टि । (ग) दिड पड़ना । (ष) चूहे लगना | (च) ` 


पक्षियों की अधिकता .|.(छ) दूसरे राजा की चढ़ाई | 
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न प्रदेस मुनि बास घनेरे। जड पुर नगर गाउँ गन खेरे ॥ 
बिपुल बिचित्र बिइग सग नाना ॥ प्रजा समाज न जाइ बखाना ॥ 
गहा, करि, इरि, बाघ, वराहा। देखि महिष वृष साजु सराहा ॥. 
बयर बिहाय चरहि एक संगा। जहँ तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा॥ 
सरना MATES, मत्त गंज गाजहि। मनहुँ निसान विविध बिधि बाजहि॥ 
चक चकोर चातक झुक पिक गन। कूजत मंजु मराल मुदित मन ॥ 
ध्यलिगन गावत, नाचत मोरा। जचु खुराज मंगल चहूँ ओरा ॥ 
बेलि बिटप तून सफल सफूला । सवु समाजु मुद-मंगल-मूला॥ 
राम सैल साभा निरखि, भरतु हृदय अति प्रेसु। 
तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेमु॥ 
तब केवट ऊँचे चढि धाई। कहेड भरत सन भुजा उठाई 
नाथ देखिशहि बिटप बिसाला । पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥ 
तिन्ह तरु बरन्ह मध्य बटु 'सोहा । मंजु बिसाल देखि मन मोहा ॥ 


` नील सघन पल्लव फल लाला | अबिरल ete सुखद सब काला] 


मानहुँ तिमिर-अरुन-मय रासी | बिरची बिधि सकेलि सुखमा सी॥ 
एतरु सरित समीप . गोसाई । रघुबर परनकुटी जह छाई 
तुलसी तरुषर बिबिध सुहाये | कहुँ कहुँ सिय, कहुँ लषन लगाये ॥ 
घट छाया वेदिका aarti सिय निजःपानि-सरोज सुहाई ॥ 
जहाँ वैठि मुनि-गन सहित, नित सिय राम खुजान। 
सुनहि कथा इतिहास सब; आगम निगम पुरान ॥ 


१--बैर | २--वट बुच्‌, बरगद का पेड़ । ३--सदा | 
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सखा बचने oft बिटप निहारो । उमगे भरत विलोचन बारी ॥ 


` करत प्रणाम चले दोउ भाई । wee प्रीति सादर सकुचाई-॥ ` 


' हरषि निरखि राम-पद्‌-श्रंका। मानहुँ पार पायेड रंका ॥ 
_ 'रजसिर धरि हिय नयनहिं लावहि। रडुघरमिलनसरिसख्ु पावहि॥ 
` देखि भरत गति अकथ थतीवा । प्रेम मगन खग खग जड़ जीषा॥ 


सखहि सनेह बिबस मग भूला । afte पंथ खुर बरसहि Gam E 


निरखि सिद्ध साधक अबुरागे सहज ate सरादन लागे॥ 


होत न भूतल भाउ भरत को । अचर HAL, चर TAT करतको॥ 


प्रेम अमिय मंदर fice, भरतु पयोधि गॅभीर। 
: मथि प्रगटे सर-साधु दित, कृपासिंधु रघुबीर॥ 
` सखा समेत मनोहर ओटा | लखेड न लषन सघन बन पोटा ॥ 


भरत दीख प्रभु आस्म. पावन । संकल-सु-मंगल-सदन सुहावन ॥ | 
| करत प्रवेस मिरे दुख . दावा । जनु जोगी wary warn . 
०. देखे भरतु. लषचु प्रभु आगे । पूछे. बचन कइत ag 


सीस star करि झुनि-पट बाँधे। तून कसे कर सर धनु काँघे॥ 
, बैदी पर मुनि-साधु-समाजू । सीय सहित राजत रघुराजू ॥ 
बलकलबसन जटिल तजु स्यामा। जनु सुनि वेष कीन्ह रति कामा ॥ 


' कर कमलनि घनु सायक फेरत। जिय की जरनि हरत हंसि हेरत ॥ . ` 


लसंत ay सुनि-मंडली, मध्य सीय wes) 
म्यान सभा जन॒ तजु धरे, ante सञ्चिदानंद ॥ 


१--जोड़ी | 
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. साचुज सखा समेत मगन मन। बिसरे हरष-साक-रुख 'ढुख-गन॥ 
: पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई' । भूतल परे age की नाई |: 


वचन सप्रम लषन पहिचाने | करत प्रनाम भरत जिय जाने॥ 


.चेंचु सनेह सरस पहि घोरा । इत साहिब सेवा बस जारा ॥. i 
` « मिली न जाइ,नहिं गुद्रत' बनई। -सुकबि लंपन मन की गति भनई.॥  : 


रहे राखि सेवा परं भारू। चढ़ी चंग जन खैंच खेलारू॥ 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा | भरत प्रनांम करत. रघुनाथा ॥. 
उठे राम खुनि प्रेम अधीरा । कहुँ पट कहुँ निषंग ag तीरा ॥ iE 
बरबस fat sare डर; लाये कपा-निधान। 
भरत राम की मिलनि लखि, बिसरें सबि थपान ॥ _ 


> सहायक प्रशन ; 
१--इस पाठ के पढ़ने से तुम्हें मस्त के चरित्र का क्या ज्ञान होता ... - 
`. ` है १ भरत का चरित्र चित्रण करो। es: ae 
२--ईस पाठ की भाषा को कौन सी भाषा कहोगे | जायसी की भाषा से. .' 
इसकी तुलना करो | ` ` 
३--इस पाठ के पढ़ने से लक्ष्मण के चरित्र पर कैसा प्रकाश पड़ता है 
ु उसे स्पष्ट करो | 
४--तलसीदास जी ने किन ग्रंथों की रचना “की है और किन: 
भाषाओं में .? 


५ इस पाठ के पढ़ने से गुह के विषय में जो कुछ तुम्हारा विचार : '. 


हो उसे लिखो | 


१--कहते बनता दै । 
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नवाब AQ खानखाना अकबर के दरबार के नवरो में से । 
आप वैराम खाँ के पुत्र थे। आपका जन्म संवत्‌ १६१० में हुआ था। 
आप फारसी, तुरकी के अतिरिक्त संस्कृत, और अजभाषा के अच्छे ज्ञाता थे। 
आपके कवित्त और दोहों की शैली उत्तम है | नीति सम्बन्धी दोहे तो आप 
के बड़े ही शिक्षा-प्रद और ज्ञान-वर्धक हैं | आप केवल कवि ही नहीं थे; वरन्‌ 
“कवियों के आश्रयदाता और गुणग्राहक भी थे। आपकी उदारता और _ 


. प्रतिमा प्रसिद्ध है। आपकी मृत्यु संवत्‌ १६८४ में इई । आपकी भाषा 
सरल और शुद्ध ब्रजमाषा है | 


नीति के दोहे. 


BR ` दोहा 
सर सूखे पंछी उड़, थोरे सरन समाहि। 
दोन मीन बिन पच्छ के, कडु ' रहीम ' कहूँ जाहि ॥ १॥ 
धूर धरत नित सीस पर, कहु रहीम केहि काज | 
नेहि रज' मुनि-पल्ली' तरो, सा ढूँढत गजराज ॥ २॥ 
दीन सबन को लखत हैं, दोनहि लखे न कोइ। 
जो ' रहीम ? दोनहि wa, दोनबन्धु सम होइ॥ ३॥ 


पिक 


१-रामचरणरज | २-- अहिल्या | 
५४ 
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राम न. जाते हिरन सँग, सीय न रावन साथ । 
जो “रहीम” भावी कहुँ, होति आपने हाथ ॥ ४॥ 
कहि “रहीम” कैसे बने, केरि' बेरि को संग। 
वे डोलत रस आपने, उनको फारत झअंग॥ ५॥ 
जो 'रहोम' set बढ़े, तो fragt इतराय। 
प्यादे से फरज्ञी भया, टेढो टेढ़ों जाय॥६॥ 
नैन सलोने अधर-मधु, कहि ' रहीम ' घटि कोन। 
मीठो भावे .लौन पर, अरु मीठे पर लोन॥ ७॥ 
८ रहिमन › राज सरादिये, शशि सम सुखद जू होइ। | 
कहा बापुरो भाजु है, तप्यो तरैयन खोइ॥ ८॥ 
कमला थिर न 'रहोम' कहि, यह जानत सब कोइ। 
पुरुष पुरातन! की बघू, क्यों न चंचला होइ॥ ९॥ 
जो गरीब सो हित करें, घनि ' रहीम ' घे लाग । 
कहा सुदामा बापुरो, इष्ण मिताई जोग॥१०॥ 
कह ' रहोम ' उत्तम प्रकृति, कद करि सकत कुसँग । 
aaa बिष व्यापत नहं, Rok रहत भुझँग ॥ ११॥ 
झापन काइ काम के, डार पात फल Hal 


आरन को रोकत fat, ' रदिमन ' पेड़ बबूल ॥ १२॥ 


‘aaa’? सूधी चाल सों, प्यादो होत घजीर। - 
फरजी मोर न हो सके, टेदे की तासीर॥ १३॥ 


जन 


१--केला । २--पुराण पुरुष, विष्णु । 
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दे काम बड़े करें, ते . न.. बड़ाई होइ। 
. ज्यो ¦ रहीम ? हनुमन्त को, गिरिधर कहे न कोइ ॥ १४ ॥' 
` ` यह ' रहीम ? निज संग लै, जनमत जगत न कोइ। ` 
बैर प्रीति अभ्यास जस, होत होत ही होइ॥ १५॥ . 
` दुरदिन परे ' रद्दीम * कहि, ` दुरथल जेयत भागि | 
‘HS ENA घूर पर, जब घर लागत. ST १६॥ 
` रहिमन ' wet सरादिये, देन लेन की प्रीति। . 
_ प्राणनि ..बाजी -लगि xet, हार होय कै जीति॥ १७॥ ` 
“रहिमन' रिस सहि तजत नहि, बड़े प्रीति की wh, 
` मूंकनि\ मारत आवहां, नींद Fart दोरि॥ १८॥ 
ज्ञा पुरुषारथ ते कहूँ, संपति मिलत ‘cata’ | 
: पेर लागि वैराट घर, तपत रसोई भीम॥ १६॥ ` 
` . जयों ' रहीम” गति दीप की, कुल कपूत गति सोइ। 
बारे उजियारो लगे, बढे Fatt होइ nen 
` अदुचित चित “रहीम ag करद्विबडनिके.जार।. | 
`. ज्यों शशि के संयोग ते, पचषत अगिन चकार ॥ २१ tt 
.. aft! रहीम ' जल पंक को, लघु जिय पियत ware | 
_- : उदधि बड़ाई कौन है, जगत यासो जाइ॥ २२॥ 
o नांद. रीक्ति. तन देत aa, नर धन हेत समेत । 


ते ' रद्दोम ? -पः ते अधिक, रीके है नहि देत ॥ २३ 


> १--यपकी देने से, पैर में सकी लगाने से R विराट्राजा | 


2 
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5 “र॒हिमन ड नीचन संग. वसि, लगत कलंक न काहिं || - 
.. _._.. दूध कलारिन हाथ लेखि, मद समकै सब ताहि॥२४॥ 
`` : ` बिगरी बात बने नहीं, लाख करो 'किनि कोइ। 


‹ रहिमन ? विगरे दृध को, मथे न माजन होइ ॥ २५ ॥ 
मथत मथत माखन रहे, दही मही विलगाइ। 


“रहिन? सोई मीत है; . भीर परे serene” 


होइ न जाकी ate ढिग, फल ' cata’ आति दूरि। : 


, बाड़े सा बिन काज ही, जैसे तार-खजूरि ॥२७॥ 
. . ६ रहिमन? निज मंन की व्यंथा; मनीं राखो गोइ।. `... . - 
C छनि. अउिलै हैं.. लोग सब; ath. न at कोइं॥ २८॥ ' ` 
` ५ रहिमन ' चुप है aR, देखि ` दिनन को फेर। | 


जब नीके दिन आइ हैं, बनत न लागी वेर ॥ २९॥. . 
‹ रहिमन ! वे नर मर चुके, जे कछु माँगन जाहि । 

उनसे- पहिले थे मरे, जिन मुख निकसत नाहि ॥ ३०॥ ` 
“रहिमन ' staan नयन ढरि, जिय दुख [प्रगट करेइ । 

जाहिं निकारो गेह ते; कह न भेद कहि देइ॥ ३१॥ 
गुन' ते लेत ‘win’ जन, सलिल कूपते काढि | रे 
qg ते कडू होत है, मन काइ को बाढि ॥ RN 
जैसी a2 ar सहि रै, कहि ' रददीम” यह देह) ., 
धरती हो पर परत सब, शीत घाम अरु Fe ॥ ३३ ॥ 


१--गुण, रस्सी | २--बढ़ कर। 


= $ ` 
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. कागज के से पूतरा', . सहजहि में घुरि जाय। , 

८ रहिमन ' यह अचरज लखो, साऊ खैंचत बाय ॥ ३४॥ 
' रहिमन ' कहि. इक दीप ते, प्रकट सबै द्युति होइ। | 
तबु-सनेइ कैसे दुरै, इग दीपक जरु दोइ॥ ३५॥ 
दुरदिन परे ' रहीम ' कहि, qaa सब पहिचान | 
सोच नहीं वित' हानि को, जो न होय हित हनि ॥ ३६॥ 
कहि ¦ रहीम › सम्पति सगे, बनत बहुत बहु रीति। 
बिपति कसोटी जे कसे, a सांचे मीत॥ ३७॥ 
बड़ माया के दोष यह, जो wag घटि जाय। 

ते ¦ रहीम ' मरिबो भलो, दुख सहि जिये बलाय ॥ ३८॥ 
४ रहिमन ' अत्ति न कीजिये, गहि रहिये निज कानि* । 

` सहिजन ति फूलै तऊ, डार पात को हानि॥ ३६॥ 
८ रहिमन ” याचकता गहे, बड़े दोरे हे ara 
नारायण g को भया, बावन M गात॥ Yon 
प॒के साधे सब सधै, सब साधे सब wal 

' रहिमन ' सूलहि सोंचित्रो, फूलै फले अघाय ॥ ४१॥ 
४ रहिमन › छोटे नरन सों, होत बड़े नहिं काम। 


Wg दमामो ना बने, सो चूहे के चाम॥ en, 


“ रहिमन? छमा बड़ेन का, छोरनि को उत्पात। 


कहा. बिष्णु को घर गयो, wa जू मारी: लात ॥ ४३॥ 


१-मघुष्य | २--वायु | ३--धन | ४--मय्यांदा | 
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' दोनो ' रहिमन ' एक से, जोलों बोलत नाहि। 
' ज्ञान परत हैं काक पिक, ऋतु बंसत के माहि ॥:४३॥ 


qaa देखि ' रहीम ” मन, कोइल साधे मोन। 
aa दाढुर पक्ता भया, हम को पूछत .कौन॥ ४५॥ 
समय लाभ सम लाभ नहि, समय चूक सम चूक । 
चतुरन चित 'रहिमन' लगी, समय चूक को हक ॥ ४६ N 


: ¦ रहिमन ' बिद्या बुद्धि नहों, नहीं धरम जस दान | 


भूपर जन्म gat घरे, पशु बिन पूँछ समान ॥ ४७॥ 


सहायक प्रश्‍न 
१--रहीम के दोहों की क्या विशेषता है, लिखो । 
२-१० वें, १४ वें, १६ वें, और ४३ वे, दोहों का अंतकथा 
सहित भाव समभाओ । 
३--८ वें, ३३ वे, ४५ वें, दोहों का भावार्थ लिखो । 
--नीचे लिखी क्रियाएँ किस प्रकार की हैं और उनका खड़ी बोली में 


क्या रूप होगा-- 
इतराय, पियत, अघाय, काढि लेत, घट गयो। 
५--रहीम और तुलसी की भाषा की तुलना करो । 
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केशवदास 


केशवदास ओरछा के रहने वाले सनाढ्य ब्राह्मण थे।. आपका जन्म 
. `स १५६४ में हुआ था। रछा नरेश के दरबार में आप प्रधान कवि थे, वहाँ 
आपका बड़ा मान था। अपने समय की प्रथा के अनुसार आपने रामचरित्र “ ˆ 

लिखने के विचार से रामचन्द्रिका नामक ग्रन्थ सम्वत्‌ १६५४ में लिखा। : 
`. केशवदास साहित्यः के राचार्य थे । आप संस्कृत के विद्वान्‌ तथा छन्दशास्त्र के 
अच्छे ज्ञाता थे। रामचन्द्रिका में आपने बहुत प्रकार के छुन्दों का प्रयोग 

... किया है। यद्यपि इसमें रामचरितमानस की गम्मीरता और सरसताः नहीं है 
` तो भी अनेक स्थलों पर कुछ विषयों के सुन्दर और विषद वर्णन मिलते हैं 
सम्वाद लिखने में आप विशेष प्रकार.से निपुण थे। आपके सम्बाद बड़े: . . 
सजीव हैं | = 


अंगद-रावण-संवाद ` 

eS ater ` ` ग का 
sig कूदि गये जहाँ, आसनगत जंकेश। 
मड मधुकर करहाट पर, शोभित श्यामल वेश॥ २ 

` नाराच छंद a: 

. . प्रतीद्दारी-पढ़ो विरिंचि मौन .वेद जीव सारे sf रे। 

। कुबेर. बेर के कही .न यक्ष भोर मंडि रे॥: 

१--कमल की छुतरी | ` मक कती 


“स्ट a Ee A 
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दिनेश जाइ दूरि ag नारदादि संगहों। 

न घालु चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं ॥ 
चित्रपदा छुंद 

अंगद्‌ यों छुनि बानी | चित्त महा रिस झानी ॥ 

ठेलि के लोग घनेसे । जाइ सभा महे वैसे' ॥ 
चित्रपदा छंद 


राचण-- कोन हो पठये सा कोने, ह्यां तुम्हें कह काम है । 


गद 
रावण-- 
धगद्‌ 
रावण-- 
रावण-- 
झंगद्‌-- 
राषण-- 
्रंगदू-- 


जाति वानर, लंक नायक दूत अंगद नाम È I 
कोन है चह वांधि के हम देह पूछि सबै दही । 
लंक जारि सँहारि oa गये, 

` सो वात gar कही॥ 
कोने के खत? 

बालि के 
बह कोन बालि ? 
न जानिये। 


ata चापि तुम्हें जा सागर साथ न्हात वखानिये ॥ 
राषण--है wet वह बीर ? ( अंगद देवलोक बताइये )। 
क्यों गया ? 


झंगद्‌-- 


रघुनाथ बान विमान af सिधाइयो ॥ 


लंक नायक का पिभीषण ? देव दुषण को दहे । 


१--बैठे । 
हि० lo सं०्-७ . 
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२ a हिन्दी काव्य-संग्रह `. 
` राषण--माहि-जोवत होंहि कणों ? a 
` आंगदः-` ....... ` gar तोहि जीवत को कहे ॥ 
` राघण--भोहि को जग मारि है? अ Bu 
 झेगद--: - fe afta जानिये।. 
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` :रावण--कौन बात. पठाइये। कहि बीर वेगि नखानिये ॥ ` ` A 


. सवैया 


sing ओरघुनाथ को वानर 'केशव' आये हो एकु न काइ इयाजू। 


,. सागर को मद फारि चिकारि त्रिकूट को देह बिहार छयेजू ॥ 


`. सोय निहारि संहारि के राक्षस शोक अशोक वनीहि दयाजू।. 


.अच्तकुमारहि मारि के जंकहि जारिक नौकेहि ज्ञात HAT ॥ 
गंगोदक छद. ` 
_ राम राजान के राजे आये इहा, 
घास तेरे महा भाग जागे अबै। . 
. देवि .मंदोदरी कुंभकर्णादि 2 
a मित्र मंत्री faa पूंछि देखो सबै॥ 
राखि जै ज्ञाति को भाँति के घंश को, 
: ,. `; साथि जै लोक में लोक परलाक को । 
यानि के पाँ: परो देश लै कोशलै, . 
- ` gaat sa सीता चलें ओक को ॥ 
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गंगोदक छद 
रावण--लोक लोकेश Sat शोचि.ब्रह्मा रचे. 
झापनी आपनी संव सा सो रहे। 
चारि बाह्रै धरे विष्णु रक्षा करें 
बात साँचो यहे वेद वाणी कहे॥ . 
ताहि ua हो देव देवेश स्यों, 
विष्णु ब्रह्मादि दै say संहरै। 
चाहि हों छोड़ि के पायें काके परो? 
अ mg संसार तो पायें मेरे परै॥ 
.रावण-- रास को काम कहा? 
'अंगद-- : ` . रिपुजोतहि। ee 
रावण-- lt कवे fg जीत्यो. कहाँ ॥ .. . 
अंगद वालि बली, ` -. ` | 
राघण-. : . छल सो, र 
अंगद ' . अगुनंबन-। ``. . 
गधे रो, | कस | 
wau— `` `. ; द्विज दोन महा ॥ 
अंगद्‌-- दीन सो क्यों ? छिति छत्र seat | ise 
` बिन प्राणनि . हेहयराज किया॥ ` 


. राषण-- हैहय see 
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झंगद्‌ू-- बहे faai | 

जिन खेलत ही तुम्हें बाँधि लिया ॥ 

विजय छंद 
झंगद--सिंघु तस्यो उनको बनरा तुम पै धनुरेख गई न तरी। 
बांध्याइ बांधत सो न वंध्या उन वारिधि वाँधि के बाट करी ॥ 
wag रघुनाथ प्रताप को बात तुम्हें दशकंठ न जानि परी। 
तेलनि तूलनि पूँछि जरी न जरी जरी लंक जराई जरी ॥ 

विजय az 


, रावण--नोल सुखेन इनू उनके नल और सवै कपि पुंज तिह्दारे। 
org ors दिशा बलि दै अपने पढु लै पितु'जाक्षणि मारे॥ . 


तासे agate जाइ के बालि अपूतन की पदवी पंशुधारे। 
sing संग लै मेरो सवे दल आज्जुहि कयों न हने वपमारे ॥ 
दोहा 
ज्ञा सुत अपने घाप को, वैर न लेई प्रकास। 
तासों जीवत ही मर्यो, लोग se तजि aan 
अंगदू---इनका बिलगु न मानिये, सुनि रावण पल org) 
पानी पावक पदन प्रमु, ज्यों असाधु त्यों साधु ॥ 
हुतविलंबित इंद 
राषण-- उरसि sing लाज कछू गदो, 
जनक-घातक बात वृथा कहो | 
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सहित लक्ष्मण wate संहरों, 
सकल घानर राज तुम्हें करों ॥ 


निशिपालिका इंद 


अंगद्‌- ga uaa मित्र इम . चित्त पहिचानहीं | 
दूत विधि नूत' कबहुँ न उर madi ॥ 
आप मुख देखि अभिलाष अभिलाषहूँ | 
ufa ast शीश तब ओर कहे राखहुँ॥ 


सुजंगप्रयात FT ; 
राषण-- महामीचु दासी सदा पाइ MI 
प्रतीहार हे कै कृपा सूर जोवे॥ 
anaa? लीन्हें रहे छत्र जाको। 
करेगा कहा शत्रु gate aT 
सकार मेघमाला शिखी* पाककारी। 
करै कोतवाली महादंड घारी ॥ 
पढे वेद ब्रह्मा सदा द्वार MI 
कहा बापुरों शत्रु सुग्रीव ताके॥ 
विनय छंद 
sing—tz चढ्यो पलना पलिका चढि, 
पालकि हँ चढ़ि माह मढ्यो रे। 
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चौक चढ्यो, _ चित्रसारी - चढ्यो 


र गज घाजि चढ्यो गढ़ गर्षे चढ्यो रे ॥ 


ara विमान चेड्योई र्या, - 
` कहि 'केशव' से कंवहूँ न पढ्यो रे: 


चेतत नाहो रह्यो चढि चित्त सों, 


चाहत. सूढ़ चिताह चढ्यो रे॥. 


भुजंगप्रयात छंद 
` रांवण--तिकारथो जे भैया लिया राज जाका | 

। i दिये काढ़ि के जू कहा चास ताको ॥ 

लिये घानराली' sal घात तोसों। 
.. सा केसे लरे राम संग्राम मोसो ॥ 

विज्ञय छंद 

“झंगदू--हांथी न साथी न घोरे न चेरे न गाऊ न ठाऊ का ठाउ, बिलेंहे । 
तात.न मात न.पुत्र न मित्र न वित्त न तिय wat संग रहे ॥ 
'केशव' काम को राम विसारत ओर निकाम न कामहि ऐेहे । 


चेति रे चेत अजों चित झन्त cae लोक घ्रकेलोई जेहै ॥ 


2 ; _ सुजंगप्रयात छंद, 
` रोघण- डारै गाय विप्रे अनाथे जा भाजे | 
j पर द्रब्य छोड परस्त्रोहि लाजे॥ 


१--बानर समूह | 
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केशवदास 


GLA aT न gla रती को। 
स केसे. लरे देष कोन्हे यती का॥ 
a दोहा 
"गेंद करेऊँ में. खेल की, .हरगिरि ' केशोदास 


: यछ 


शीश Aa . आपने; कमल. समान सहास Ul 


दंडक छंद | 
अंगद्‌--जैसा तुम कहत उठायो एक fire, 


ऐसे कारि कपिन के बालक saree : : 


कारे जे कहत शीश कारंत TAL ATA’; 


भगर ' के खेले कहा भट TUT ॥ ' 


जोत्या जा सुरेश रण शाप ऋषि नारिही' का, 
aang हम द्विज नाते समुभ्ावहीं | 
. गहो राम पाय सुख पाइ करें तपी तप, 
etary को देडु देव दु दसी बजावहीं ॥ 
_ वंशस्थ छंद 
राघण--तपी जपी बिप्रनि छिप्र हो. acti 


maaan ` सब देव, संहरों॥... . 


सिया न देहो यह नेम. जो धरों। 


झमाचुघी भूमि अषानरी करों॥ . ` 


` . १-.इन्द्रजाली। २-_इन्द्रजाल | ३--आहिल्या | 
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विजय छद्‌ 
यंगद्‌--पाहन ते पतिनी करि पावन ट्रक किया हर को धु को | 
छत्र विहीन करी क्षणमें क्षिति गर्व हरयो तिनके बलको रे ॥ 
ada पुंज पुरैनि के पात समान तरे अजहूँ घरको रे। 
होई नरायण हुँ पै न ये गुण कोन यहाँ नर वानर को रे ॥ 
चचरी az 
रावण--देहि sing राज तोकइ मारि वानर राज TI 
बाधि देहि विभीषणो अरु फोरि सेतु समाज को॥ 
पूँछ ane saftg की mi लागहि सुद्र के। 
सीय को तब देहुँ wate पार जाइ समुद्र के॥ 
झंगद्‌--लंक लाइ! गये वली इनुमंत सघन गाइयो। 
सिंधु बांधत शोधि कै नलत्तोर छीर TEAT ॥ 
ताहि तोहि समेत अंध उखारि हों sad करों। 
ag राज कहाँ विभीषण वेठिहें तेहिते डरों॥ 
| दोहा 
amg रावण को मुकुट, लेकरि उड्यो सुजान । 
मनो चत्तो यमलोक को, दशशिर को प्रस्थान ॥ 
अंगद लै घा मुकुट को, परे राम के पाइ। 
राम विभीषण के शिरसि, भूषित कियो aan 


१ “अलावा ॥ È ‘ 
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केशवदास ८ 


सहायक प्रशन 
२-इस सम्वाद को पढ्ने से रावण और अंगद में किसकी वाक्‌- 
पढ़ता प्रकट होती दै, प्रमाण सहित समझाग्रो | 
` २--इस कविता को पढ़कर केशव दास जी की कविता की भाषा और 
शैली पर अपना विचार प्रकट करो | 
३--'केशव दास आचार्य कवि कहे जाते हँ”, क्या उनकी कविता से 
यह बात प्रमाणित होती है? 
“४--केशवदास जी के इस वर्णन का तुलसीदास जी के वर्णन से 
तुलना करो | ; 
५--बार्तालाप कराने में केशवदास जी का पांण्डित्य प्रदर्शन के 
विषय में तुम्हारे जो विचार हों उसे प्रकट करो 
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बिहारी 
१ कवि बिहारीलाल का जन्म ग्वालियर में हुआ था | पीछे आप अपने 
ससुराल मथुरा में आकर रहने लगे । at राजा जयसिंह के दरवार म॑. | 
आपका बड़ा मान था | कहते हैं कि आपको प्रति दोहे के लिए एक मुहर 


“मिला करती थी | आपकी रची केवल “ सतसई? नाम. की पुस्तक मिलती .' २७ 


हे । पर इसका बड़ा मान: और आदर. दै | अधिकतर इस में शगार _ 
विपयक दोहे हैं | यत्र तत्र कुछ नीति सम्बन्धी दोहे भी मिलते हैं 'जो बड़े 
'उत्तम हैं | सतसई की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है | इनका समय संवत्‌ १७१६ 
माना जाता है | 


- बिहारी के दोहे 


मीत न नीति गलीति' हे, जो धरिये धन. जोरि । 
खाये खरचे जो जुरै, तो जोरिये करोरि॥१॥ 
दुसह gua प्रज्ञान कों, क्यों न करे झतिदंद। | 


. अधिक saat जग करत , मिलि मावस रविचंद zn .. 


. घर घर. डोलत दोन हे, जन जन जाँचत जाइ |... 
. दिये लोम-चसमा-चखनि, लघु पुनि बड़ों लखाइ॥ ३॥ 
शुनी शुनी सब कोड gee, निगुनी शुनी न होत । 

gal कहूँ तरु-यक' तें, अर्क समान उदोत॥ ४॥ 


. २-मदार Gq] २-सूस्य | 
; , ३० 
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विहारी | ३९. 


संगति सुमति न weet, परे कुमति के घंघ। 
सखो मेलि कपूर में, हींग न होइ सुगंध ॥ ५॥ 
det संग समान सों, यहै st सव लोग। 
पानपांक sista बने, Raft काजर जोग ॥ ६॥ 
git gus जो तजे, तो मन खरो सकात' |. 

ज्यों निकलंक मयंक af, गनै जोग उतपात॥ ol: 
के कहि सके ash सों, ad बड़ी यो भूल.। | 
दीने af aaa की, इन डारिन वे फूल ॥ ८॥ 
चित दै चित-चकोर ज्यों, तीजे भजे न भूख। | 
चिनगी gl अगार को, पिये कि चन्द मयूख ell 
चले stg at को करे, हाथिन को व्योपार। 

नहिं जानत इहि पुर बसें, धोबी ओर कुम्हार Ro 
नर की अरु नल नीर-की, पकै गति करि जोइ। 

Sit नीचे हे चले, तेतो अचो हाइ॥११॥ 
जिन दिन देखे घे कुछुम, गई सा बीत बहार | 


अब अलि रही शुलाब में अपत कँटोली डार ॥ १२॥ 


यही घात अटक्यो रहै, अलि गुलाब के मूल । 

है हैं फेरि बसन्त ऋतु, इन डारनि वे फूल॥ १३॥ 
दिन दस: आदर Wea, SRA आप बखान 
जौ लगि काग सराध-पछ, तौ लगि तो सनमान॥ १४॥ ` 


१--डरता है.। २- परमात्मा | 
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३२ 


हिन्दी काव्य-संग्रह 

मरतु प्यास पिंजरा परयो, खुआ समै के फेर। 
आदर दे दे बोलियत बायस वलि की वेर॥ १५॥ 
को छूटयो यहि जाल परि, मति gtr अकुलाय | 

ज्यों ज्यों खुरक्ति भज्या ae, त्यों त्यों उरकत जाय ॥ १६ ॥ 
कर लै सूंधि सराहि कै, सवै रहे गहि मौन। 
गंधी गंध गुलाब को, गँवई गाइक कोन॥ १७॥ 
करि फुलेल को आचमन, मीठो कइत सराहि। 

चुप रहि रे गंधी खुघर, अतर दिखावत ताहि॥ १८ ॥ 
कनक' कनक? तैं सोगुनी, मादकता अधिकाय। 

at खाये घौराइ जग, या पाये बोराय ॥ १६ ॥ 
बढ़े न हमे गुननि बिन, face बड़ाई पाय! 
कहत घतूरे सों कनक, गहने Tel न जाय ॥ २०॥ 
मोहन-मूरति स्याम की, अति अदभुत गति जोइ। 
बसत सुचित अंतर तऊ, प्रतिबिम्बित जग हाइ ॥ २१ ॥ 
या अनुरागी चित्त को, गति agi नहिं कोइ । - 
ज्यों ज्यों qe स्यामरंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होइ ॥ २२॥ 


यह जग काँचो ata से, में समस्या निरधार। 
प्रतिबिम्बित लखियत जहाँ, एकै रूप अपार ॥ २३७ 


१-स्वणं, धन | २--धतूरा | 
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बिहारी २३ 


कोऊ कोटिक संग्रदो, कोऊ लाख इजार। 
मो सम्पति जदुपति सदा, विपति-बिदारन-हार ॥ २४ ॥ 
जप माला छापा तिलक, सरै न एको काम। 
मन-काँचै नाचे वृथा, सांचे राचे राम॥२५॥ 
जगत जनायो जिहि सकल, सो इरि जान्यो नाहि। 
ज्यों आँखिन सब देखिये, आँखि न देखी जाहि ॥ २६॥ 
भजन कह्यो ताते भज्या, भज्या न एको वार। 
दूर भजन ज्ञाते Hal, सा ते wea Fare ॥ २७॥ 
gh भजन प्रभु पीठि दे, शुन-षिस्तारन काल | 
प्ररन निर्गुन निकट रहि, चंग रंग भूपाल ॥ २८॥ 
तौ लगि या मन सदन में, इरि आवहि किहिं बार । 
निपट बिकट जव लगि जुरे, खुले न कपर-कपाट ॥ २६ ॥ 
afr अडुमान प्रमान श्रुति, किये नीठि उद्दराइ। 
gen गति परब्र की अलख, लखी नहि जाइ॥ ३०॥ 
कौन भाँति रहि है विरद, अब geet सुरारि। 
ft मों सों आय के, गीघे गीधहि तारि॥३१॥ 
WME शुन ea, विसराई वह बानि। 
तुम हूँ are सनों भये, घज काल के दानि॥ ३२॥ 
ज्यों है हौं त्यों. dm, हों इरि अपनो चाल। 
हठ करनौ अति कठिन हैः. मो तारिवा शुपाल ॥ ३३॥ 
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करौ कुवत जग, gaan asi न दीन दवाल | 
दुखी दोहुगे. सरल-हिय, घसत न्रिभंगी लाल ॥ ३४॥ 
समै पलट पलटे प्रति, को न तजे निज चाल। 

भो amet करुना करो, यह कपूत कलिकाल ॥ ३५ N 
AA चित साई तरो, जेहि पतितन के साथ । _ 
मेरे गुन अवगुन-गननि, गरो न गोपीनाथ N ३६॥ 


सहायक प्रशन 


'१--'बिद्दारी ने दोहो में गहरे भाव भरे हैं? इसे सप्रमाण सिद्ध करो । 

:२-बिहारी और केशव की मापा में क्या विभिन्नता है, सादाहरण 
अलोचनात्मक ढँग से लिखो | Eo 

'३-तुम्हरे विचार में बिहारी किस प्रकार के कवि कहे जा सकते हैं ! 
अपने विचार के प्रमाण सहित सिद्ध करो । 

. ४-१२ वें १३ वें १४ वें और १५ वे दोहों का भाव प्रदर्शित करो। 
५३२ वें Se का अंतकथा सहित भाव लिखो । 
.६--भीकृष्ण गोपीनाथ क्यों कहे जाते हैं १ 
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भषण 


महाकवि भूषण का जन्म सन्‌ १६१३ में कानपुर के अ्रन्तगंत घाटमपुर 


` तहसील में जमुना के वाये किनारे पर स्थित त्रिविक्रमपुर नामक ग्राम में - 


हुआ था । इसे आजकल टिकवॉँपुर कहते हैं | ्चापके भाई “ मतिराम ? की 
गणना हिन्दी के महाकवियों में है । महाकवि भूषण शिवाजी ( हिन्दूपति ) 


` के दरबारी कवि थे । कहते हैं कि आप महाकवि चन्दवरदाई की भाँति शिवाजी 


के साथ युद्ध क्षेत्रों में भी जाते थे और समय समय पर उन्हें अपने ओजस्वी 
कविताओं से उत्साहित किया करते थे । महाकवि भूषण की कविता में वीर 
रस की भरमार है। आपके कवित पढ़ने से आपके जातीय श्रमिमान का 
अच्छां आभास मिलता है | आप ही एक कवि हैं जिन्हें हम ' चन्द्‌ ? के 
पश्चात्‌ वास्तविक हिन्दू जाति का भक्त कह सकते है । आपकी कविता 
का विषय सदा हिन्दूजाति का गौरव रहा। भूले से भी आपने वीर रस 


- को छोड़ ` शगार रस? पर नहीं लिखा | आपने तीन अंथ लिखे _ 


हैं, एक तो शिवाजी की प्रशंसा में, दूसरा छत्रसाल ( महाराज ), तीसरा 
शिवाबावनी, जिस में स्फुट कविताएँ हें जो हिन्दूपति शिवाजी की प्रशंसा 


“मे हैं। आप १०२ वर्ष की आयु को प्रास हुए और आप का स्वगंलोकवास 


सन्‌ १७१४ में EAT | 


in Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


शिवाबावनी 


कवित मनहरण 
साजि चतुरंग पोर रंग में तुरंग चढि, 
सरजा सिवाजी जँग जीतन चलतु हैं। 
८ भूषन ! भनत नाद्‌ freq नगारन के, 
नदी नद्‌ मद्‌ गव्बरन के wa =I 
ऐल पैल खैल भैक खलक ' में गैल गैल, 
गजन की ठेल पल सैल उलसत,हे ॥ 
तारा से तरनि घूरिधारा में लगत जिसि, 
थारा पर पारा पारावार यों इलत हैं ॥ १॥ 
बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, 
नाहीं ठहराने राव राने देश देश के | 
नग भइराने ग्राम नगर पराने सुनि, 
बाजत निसाने सिवराज जू नरेस के। 
हाथिन के होदा उकसाने, कुम्भ कुंजर के, 
भोन को भजाने,अलि! छूटे लर केस के। 
दल के द्रारे इते कमठ करारे फूटे, 
केरा कैसे पात बिहराने फन सेस के ॥ २॥ 


१--संसार में 
हद 
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भूषण ३७- 


प्रेतिनी पिसाचरू निसाचर निसाचरि हूँ, 

मिलि मिलि आपुस में गावत बधाई हैं। 
भेरों भूत प्रेत भरि भूधर भयंकर से 

ga ga जोगिनी जमाति जुर आई दै ॥ 
किलकि किलकि के कुतूहल करति काली, 

डिमडिम डमरू दिगम्बर बजाई है। 
सिवा पुँ सिवसों “ समाज याजु कहाँ चली,” 

“काह पैसिवा नरेस wget चढ़ाई है” ॥ ३॥ 
बाजि, गजराज, सिवराज, सैन साजत ही, 

दिल्ली दलगोर दशा दीरध दुखन की | 
तनियाँ न तिलक, सुथनियाँ, पगनियाँ न, 

घामै घुमरात छोड़ि सेजियाँ सुखन कौ ॥ 
“ भूषन ' भनत पति ate बहियाँ न तेऊ, 

akata ताकि रहियाँ द्खन१ को | 
वालियाँ विथुरि जिमि आलियाँ नलिन पर, 

लालियाँ मलिन घुगलानियाँ मुखन की ॥ ४॥ 
ऊँचे घोर मन्द्र के अन्द्र रहन वारी, 

ऊंचे घोर मन्द्र के अन्दर रहाती हैं। 
कन्द्‌ सूल भोग करें कन्द सूल भोग करें, 
तीन बेर खातों सा तो तीन बेर खाती हैं ॥ 
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88 


हिन्दी काव्य-संग्रह 


भूषन सिथिल अंग भूंषन सिथिल अंग, . 

बिजन डुलाती ते वे विजन gad हैं। 
qua’ भनत सिवराज वीर तेरे ञास; 

नगन -जड़ातीं ते. घे नगन जड़ाती हैं॥ ५॥ 


, डतरि पलंग ते न दिया हे. धरा. पै पग, 


ae सगबग निसि दिन चली जाती हैं। 


` गति अक्ुाती सुर्ाती न छिंपाती गात, 


बात न साहाती बोले अति अनखाती. हैं ॥ 


pi qua’? aaa सिंह साहि के: सपूत सिवा; 


तेरी धाक gk आरि-नारि बिललाती हैं। 


कोऊ करें घाती कोऊ रोतीं we छाती, 
घरै तीनि बेर खातों ते चै बीनि बेर खाती हैं॥ ६॥ 


a: : साहि सिरताज. झो सिपाहिन मैं पातसाह, 


“gaa ge के से जिनके सुभाष हैं। i 
¦ भूषन ? भंनत परो शस्त्र रन सेवा, धाक, 
काँपत रहत न गहत चित चाव हैं॥ -. . 


Or ` अंथ विमल जल कालिंदी के तर केते, 


परे. युद्ध विपति के मारे उमराव हैं। 


_ नाच भरि वेगम उतारे बांदो डोंगा भरि 


` साहि. मक्का . fra उतरत द्रियाव हैं॥ ७॥ 
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भूषण - . | ३३ 
किबले के ठौर बाप वादसाह -साहिजहाँ Fn 
ताको कैद कियो मानो मक्के आगि लाई है। . 


वड़ो भाई दारा षाको. पकरि के केद कियो, 


Rete नाहि षाको जायो सगो. भाई है॥ 
बंधु तो मुराद बक़स वादि चूक. करिवे को, 
वीच लै कुरान खुदा की कसम खाई है । 
सूषन' झुकषि कहे शुनो ` नवरंगजेव, - 
oat काम कीन्हे SR पादसाही पाई bnon 
कैयक हजार : set गुज-बरदार ठादे, 
: , करिके हुस्यार नीति पकरि समाज की । 
राजा जसवन्त को बुलाय के निकट राखे, 
aga के नीरे जिन्हें लाज स्वामि काज को ॥ 
“भूषन ' तबहुँ ठठकत ही गुखुलखाने 
` ` सिं लौ कपट शुनि साहि महराज कौ । 
दरकि इथ्यार. फड़ बाँधि, उमरावन को. 
लीन्हों तंव नोरंग ने भेंट सिवराज की॥ ६॥ ५.३ 
सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिवे के जाग, | 
ताहि खरा किये जाय जारिन. के नियरे। 
जानि गैर मिसिल. गुसीले गुसांधरि उर, ) 
कोन्हों ना 'सलांम न 'बचेन Ta सियरे.॥ 
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१०० 


हिन्दी काव्य-संग्रह 


५ भूषन ! भनत महाबीर बलकन लाग्यो, 

सारी पातसाही के उड्डाय गये जियरे। 
तमक ते लाल मुख सिवा का निरखि भये, 

स्याह सुख नोरंग सिपाह मुख पियरें॥ १०॥ 
देवल गिरावते फिरावते निसान अली, 

ऐसे gk राव राने सत्रो गये लवकी। 
गोरा गनपति आप आरन को देत ताप, 

शाप के मकान सब मारि गये दबकी। 
पीरा पयगस्वरां दिगम्बरा दिखाई देत, 

सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब' की | 
कासिहु की कला ज्ञाती मथुरा मसीद होती, 

सिथाजी न हो तो at gafa होत सबकी ॥ ११ ॥: 
ata को न माने [देवी-देवता न जाने अरु, 

ऐसी उर आने में कहत वोत जब की। 
घौर पातसाइन के हुती चाइ हिन्दुन को, 

, अकबर साहजहाँ कहैं साखि तब की। 
बब्बर के तब्बर gary हद्द बाँधि गये, 

दो में एक करी ना कुरान बेद ढब की। 
कासिह की कला जाती मथुरा मसजीद्‌ होती, 

सिवाजी न हो तो तो Gales होत सब की ॥ १२॥ 


१--खुदा । 
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भूषण १०१ 


'कुस्मकरन DEC sat औरंगजेब, 


कीन्हीं कत्ल मथुरा दोहाई फेरी रव को। 


'खोदि डारे देवी देव सहर मुइल्ला बाँके. 


लाखन ger avg छूटि गई तब atl 
८ भूषन ' भनत भाग्यो कासीपति विश्वनाथ, 
झौर कोन गिनती मैं भूलि गति भवकी। 


चारों वर्ण धमं छोड़ि कलमा नेषा पढ़ि, 


सिवाजी न हो तो तो खुनति होत सबकी ॥ १३ ॥ 


दाचा पातसाइन सों कीन्हों सिघराज बीर, 
जेर कीन्हों देस हद्द बाँध्यो दरबार से। 


get मरइठी तामै राख्यो न मघास कोऊ, 


छीने हथियार डोलें बन बनजारे से। 
आमिषाहारी मांसहारी दै दै तारी ara, 

खांडे तोड़, fied sga, सेष तारे से। - 
'पील सम डील जहाँ गिरि से गिरन लागे, 

सँड मतवारे RR we मतवारे से॥ १४॥ 
छूटत कमान और वीर गोली घानन के, 

सुसकिल होत quart g की ओट में। 


ताही समे सिवराज हुकुम के हल्ला कियो, 
दावा attr परहला बीर भर जोट में। 
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SRR आल 
care? भनत तेरी हिम्मति कहाँ लो कहाँ 


हिन्दी काव्य-संग्रह 


किम्मति cet लगि है जाकी भट भोट मैं। | 


: “ताष दै दे सूछुन कंगूरन पै पाँच दे दै, 


अरि मुख घाव दै दै कूदे परे “कोट में॥ १५॥ , 


उतै पातसाहजू के गजन के ठट्ट छूटे, 
` sa, gafs, मतवारे घन मारे हैं। . 


` इते सिराज जू. के छूटे सिंहराज ओर, 


विदारे कुम्भ करनि के चिक्करत कारे हैं। . 


att सेख सैयद मुगल अस पठानन. की 


मिलि इखलास .काह मीर न सम्हारे Bu 


34008 हद्द छिन्दुघान की बिहद्द. तरवारि राखि 


केया बार दिल्ली के गुमान आरि डारे हैं ॥ १६॥ 


. ज्ञोरि करि जै हैं हुमिला हैं के ate पर, . 


तोरि अरि खणड .खणङ- gaz’ समाज -पै.। 


pio : भूषन आसाम, रूम, बलख, get, जे हैं 


चीन, सिलहर, . तरि जलधि जहाज पै। - 


` : सब उमराषन . की हठ कूरताई देखी, 


कहें ' नवरंगजेब साहि सिरताज पै। 


ao लि @e बिच मनसब रेह 


पैन जे हें हजरत महाबली सिषराज पै॥ १७॥ 
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: चन्द्रावल चूर करि जाहिली जपत 'कोन्हों 
मारे सव..भूप ौ संद्दारे पुर घाय के। ` 


“भूषन ' भनत तुरकान दल थम्भ काटि 
अफज़ल मारि sit तबल बजाय के॥ 
एद्लि -सौं बेदिल. हरम कहें बार. घार, . 
_ अब कहो सुख saat सिह॒ृद्दि जगाय ` के | 
भेजना है भेजो सा रिसाल सिवराज जू की. 


बाजी कर .नाले परनालै: पर आय RV | 


अफजल खान को जिन्होंने मयदान मारा, . 
बीजापुर wager मारा जिन थाज है। 
` ६ भूषन ” भनत फरासीस त्यों फिरंगी मारि. 

इबसी तुरक डारे उलरि जहाज दै॥ 
देखत में रुसतम-खाँ को जिन खाक किया, 

साल को खुरति आज्ञ सुनी जो sats हे । 
चौकि चोंकि चकता कहत. चहुँघा ते; .. gee 

यारो लेत रहो खबरि कहाँ लौं सिघराज हे ॥ १९॥ ' 
फिरगाने फिकिरि ओ हद्द छनि इबसाने, 

‘aga’? भनत कोड सावत न घरी हैं। 
बीजापुर बिप्रति बिडरि aft. भाज्यो सब, © 

दिल्ली ` दरगाह बीच. परी खर भरी हैं॥ 
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१०४ 


हिन्दी काव्य-संत्रह 


राजन के राज सब साहिन के सिरताज, 

आज सिवराज पातसाही चित धरा हैं। 
वलख Tart कसमीर लों परी पुकार, 

थाम धाम ga धाम रूम साम परी हैं २०॥ 
गरुड़ को दावा सादा नाग के समूह पर, 

दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को। 
दावा gga को पहारन के कुल पर, 

पच्छिन के गोल पर दाधा सदा बाज को। 
भूषन अखण्ड wma महिमंडल में, 

तम पर दावा रवि-किरन समाज को। 
पूरब vate देश दच्छिन ते उतर लो. 

जहाँ पादसाही तहाँ दावा सिषराज का ॥ २१॥ . 
दारा की न दोर यह रारि नहि खजुवे की, 

बाँधिबो नहीं है कैथों मीर सहबाल को । 
मठ विश्‍वनाथ को न बास ग्राम गोकुल को, 

देवो की न देहरा न मन्दिर गोपाल को । 


` गाढे गाढे लीन्हें अरु वैरी कतलान कीन्हें 


ate रोर हासिल smear है साल को || 


बूड़ति है दिल्ली सा सम्हारे क्यों न दिल्लोपति, 
धक्का झानि लाग्यौ सिवराज्ञ महाकाल को॥ २२॥ 
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द्रघर दोरि करि नगर smR aR, 
करटक करायो कोटि gaa द्रव की। 

जाहिर जहान जंग जालिम दै जोरावर, 
चले न कङ्क अव एक राजा रब की। 

Raus तेरे ara दिल्ली भयो भुषकम्प, 
थर थर कापत बिलायति अरब की। 

हालत दहलि जात काबुल कन्धार वीर, 


रोष करि काढे समसेर ज्यों गरब की॥ २३॥ 


सिवा की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों, 
कहत बार बार कहि पातसाह गरजा। 

खुनिये खुमान हरि gen गुमान महि, 
देवन जेंवायो, कबि ' भूषन ' यों अरजा' ॥ 

तुम वाको पायके जरूर रन छोरो FE, 
wart बजीर aft देत कर परजा। 

. मालुम तिहारो होत याहि में निषारो रजु, 


कायर सों कायर और सरजा सों सरजा R M 


चकित चकत्ता चोंकि चोंकि उठे बार बार, 
दिल्ली ददसति चित चाहे खरकति है। 
घिलखि बदन बिलखात बिजैपुर-पति, 
फिरन फिरंगिन को नारी फरकति है। 
garg किया | 
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. थर थर काँपत कुतुब साहि गालकुं 
 . ` इहदरि हबस भूप भीर भरकति.हे। 
राजा सिवराज के नगारन की धांक सुनि, . | l 
` केते पातसाहन को छोतो. द्रकति है॥ २५॥. - 
दुग्ण पर ढुग्ग जीते सरजा सिवा जी गाजी, 
eur नाचे डम्ग पर रड सुंड फरके। 
“भूषन ' सनत बाजे जीति के नगारे भारे, 
सारे करनाटी, भूप सिंहल को सरके॥ ` 
मारे eft gaz पनारे वारे उदभउ; 
ग तारे लगे फिरंन सितारे गढ़ धर छे। 
` ` बीजापुर बोरन. के .गोलकुंड धोरन के, a 
o दिल्ली डर मोरंन के दांडिम से दर के॥ २६॥'. 
aq राखे बिदित पुरान राखे सारयुत, 
... राम नाम: राख्यो अति. रसना सुघर में । 
.. हिन्दुन की चोरी, रोटी राखी है सिपाहिन की, 
. कांधेमें जनेऊ राख्यो माला राखी गर में ॥ 
ae राखे मुगल मरोड़ि राखे पातसाइ, 
हा बैरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर में.) . 
 ." राजन को हद्द राखी तेज..घल सिवराज, . | 
'. देव. राखे देवल ` स्वधमं. राख्यो घर में ॥ २७॥ - 
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भूषण १०७ 


शिवराज भूषण डु 
झाये दरबार विललाने छरी दार देखि, 
जापता करन हारे नेक हू न मनके। 
‘yaa? भनत भोंसिला के आय आगे ठाढे, 
चाजे भये उभराय तुझुक करन के॥ 
साहि vat जकि सिव साहि रह्यो तकि,. 
आर चाहि रह्यो चकि बने व्योंत प्रनबन के | 
Am के भाऊ सों खुमान को प्रताप, 
देखि तारे सम तारे गये मंदि तुरकन के ॥ १॥ 
पैज प्रति पाल भूमि भार का हमाल AE, 
चक्क को अमाल भया दंडक जहान AT | 
साहिन को साल भयो ज्वाल का जघाज-भयो, 
हर को छपाल अयो इरि के बिधान को ॥ 
att रस ख्याल शिवराज भुवपाल तुव, 
हाथ को विशाल भयो 'भूषन' बखान को । 
तेरे करबाल भयो दक्षिण को ढाल भयो, 
: हिन्द को द्घाल भया काल तुरकान को.॥ २॥ 
maa गुसुलखाने ऐसे कछु त्योर ठाने, . | 
। जाने अघरंगजू के प्रानन को लेवा है। * 
रस खोट भये ते अगोट आगरे में सातो : 
चौकी डाँकि आनि घर कीन्हीं हद्द रेवा है ॥ 
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१०८ 


हिन्दी काव्य-संग्रह 


४ भूषन ' भनत वह चहुँ चक्क चाहि कियो 

पातसाहि चकता की छाती माहि छेषा है! 
ज्ञान्या न परत पेसे काम है करत कोऊ, 

गन्धरब' देवा है कि सिद्ध है कि सेषा है॥ ३॥ 
तेरे ही सुजन पर भूतल की भार कहिवे, 

को सेसनाग दिगनाग हिमाचल है। 
तेरो अवतार जग पोसन भरनहार, 

कछु करतार को नता मधि अमल है॥ 


~ 


साहिन में सरजा समत्थ सिवराज कषि, : 

¦ भूषन? कहत star तेरोई सफल है। 
तेरो करवाल करै स्लेच्छन को काल, 

बिन काज होत काल बद्नाम धरातल है॥ ४॥ 
सादिन के सिच्छ्क सिपाहिन के पातसाह, 

संगर में सिंह कैसे जिनके सुभाष हैं। 
“भूषन? भनत सिष सरजा की धाक ते, वे 

कापत wa चित गहत न चाष हें ॥ 


अफजल की अगति सासता की अपगति, 
बहलोल बिपति सों डरे उमराध हैं। 


पक्का मतो करि कै मलिच्छ मन सब छोडि, 


मक्का ही के fafa उतरत द्रियाव हैं॥ ५॥ 
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भूषण १०९ 
महाराज सिवराज aga तुरंग पर, 
ग्रीवा जात नै करि गनीम अतिबल की। 
( भूषन ' चलत सरजा की सैन भूमि पर, 
छाती द्रकत है खरी अखिल खल की ॥. 
किया दौरि घाव उमरावन अमीरन पे, 
गई कटि नाक सिगरेई दिली दल की। 
सूरत sug कियो दाइ पातसाइ डर, 
स्याही जाय सब पातसाही सुख फलकी ॥ ६॥ 


सहायक प्रश्न 

१--भूषण की कबिता किस प्रकार की है ? वे किस प्रकार के कवि कहे 
जा.सकते हैं ? 

२--भूषण के छन्दो के पढ़ने से शिवा जी के विषय में तुम्हारी क्या 
धारणा होती है १ शिवा जी का चरित्र लिखो । 

३--नीचे लिखे शब्द किस माषा के हैं, दुग्ग, ear, थम्भ, मिसिल), 
पातसाह | 

४--भूषण की कविता पढ़ कर तुम्हारे हृदय में क्या भाव उठते हैं १ 
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oe वृन्द कवि 
are eed शताब्दी के मध्य में हुए थे ( संवत्‌ १७४३.) | इनकी 
बनाई, हुई सतसई प्रसिद्ध है | इनके लिखे नीति सम्बन्धी दोहे बड़े शिक्षा- 
प्रद और Sete होते हैं । | 


बृन्द के दोहे 
धन अरु योषन का गरब, कबहुँ करिये नाहि। 
gaa ही मिर जात है, ज्यों वादर की छादि ॥ १॥ 
बड़े, बड़े को बिपति ते, fea लेत उबारि। 
ज्यों हाथी को ata ते, हाथी लेत निकारि॥२॥ 
बड़े कष्ट हमे बड़े, करें उचित ही काज। 
. स्यार निकट तजि खोज के, सिंह हने गजराज ॥ ३॥ 
छोटे अरि कों afd, कोरो करि उपचार। . 
- मरे न मूसा सिंह तें, मारे ताहि मँजार ॥४७॥ | 
बड़े, बड़े सों रिस करे, छोटे सो न रिसाइ। 
` तरु कठोर तोरे पवन, कोमल तून बचि जाइ ॥ ५॥ 
सेवक साई जानिये, रहै बिपति में संग। 
तन छाया ज्यों धूप में, रहे साथ इक रंग ॥ ६॥ 
gd तऊ लागत भलो, भली रौर पर लीन। | 
तिय Saft नीको लगे, काजर जद्पि मलीन ॥ ७॥ 
gu जा. रैर ` पर, ताको करै बिगार। 
यगि जहाँ हीं राखिये, जारि करे तिहि छार ॥ ८॥ 


१--बिल्ली | 
११० 
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wet रहै शुनवंत नर, ताकी शोभा होत। . 
जहाँ धरै दीपक तहाँ, fret करे sata ॥९॥ 
सब. आसान उपाय तें, तुरत-फुरत फल देत। 


अथि अरनी तरु काठ ज्यों, आगि प्रगट ' करि लेत ॥१०॥ | 


जिहि दिसि भय तिहि दिसि कबहुँ, ना जाइय करि चोज । 
गज तिहि मग पग ना घरे, जहाँ सिंह को खोज ॥११॥ 
बहुत द्रव संचे जहाँ, चोर राज भय. होय । 


` -कांसे ऊपर बोझुरी, परति' कहै सब कोय ॥१२॥ र 


जानि वूझि अवगुन करै, तासों कहा बसाय। 
जागत ही सावत रहै, तिहि को सके जगाय ॥१३॥ 
बिद्या विन न चिराजहीं, जदपि' स्वरूप कुलीन। 
ज्यो. सोमा पावै नहीं, देख्‌ बास बिहोन ॥१४॥ 
aa भले सुपु तें, सब कुल भलो कहाय। 
सरल खुवासित ga ते, ज्यों बन. सकल वसाय ॥१५॥ 
जाको चुधिबल होत है, ताहि न रिपु कों: ्ास।. 
घन Tae कह करि सकें, सिर पर छतना तास ॥१६॥ 
क्षमा WE लीन्हें रहे, wa को कहा बसाय। 
झगिनी परि तुन रहित थल; 'आपहि ते चुक्कि जाय ॥१७॥ सु 


. ` “पके थल विश्राम को, सा.तासों छुट जाय । . 
. : «यों पत्ती सुजदाज .को, :उड़ि-उड़ि तहाँ वसाय ॥१८॥ 


MR नर. के पेट में, रहे न. मोटी बात। 


आध सेर के पात्र में, केसे सेर. RATT UREN 3 
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हिन्दी काव्य-संग्रह 


सील, करम, कुल, श्रुत चतुर, पुरुष परोच्छा जान | 
ताड़न, छेदन, कसन, पन', इनते कनक पिछान ॥२०॥ 
कबहुँ प्रीत न जोरियि, जारि तोरिये नाहि । 
जयों तोरे जोरे बहुरि, गाठ परत गुन" माहि ॥२१॥ 
यंत तनक न राखिये, जहाँ प्रीत विवहार । 
डर सों उर लागे न ae, जहाँ रइतु है हार ॥२२॥ 


, निरखत पलक न पारिये, सन सुखकी थोर । 


se अस्त लों पक टक, चितवत चंद चकोर॥२३॥ 
झोळे नर के चित्त में, प्रेम न पूज्यो जाय। 
जैसे सागर को सलिल, गागरि में न समाय ॥२४॥ 
ज्ञे न होये ge चित्त के, act न रहे सटेक । 
ज्यों काचे घट में सलिल, नहि cata छिन एक ॥२५॥ 
we पोषे विनहीं रसिक, रस उपजावत da 
बिन बरसे सरसे रहें, जैसे बिटप बसंत ॥२६॥ 
ज्ञो प्रानी परबस पर्यो, से दुख सहत अपार। 
यूथ-बिछाही गज सहै, बंधन अंकुस-मार ॥२७॥ 
सब को व्याल करत है, एक जठर की आगि। 
पैर किलकिला जलधि मधि, जल जलचर डर त्यागि ॥२८॥ 
कबहुँ wet वात को, जा करि है vara 
झूठे सँग mst परत, फिर पाछे पछतात ॥२९॥ 


१--पानी, सोने का रंग, आब | २--तागा । 
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न्द a 


.' कुज aga क्रिद्दि काम को, तिहि शुभ शोभाःनाहि। `` 


ज्यों बकरी के कंठथन, दूध न' जल तिहि माहि Nol 
काह को हँसिये नहाँ, हँसी wag की सूल। . 
हाँसी ही ते भयो है, पांडबकुल निरमूल ॥३१॥ 


"दुर्जन गहतं न. सजनता, जतन करो किन कोइ | १ 
म ज्ञा पै जो को रोपिये, कव, af न. ae wan. | 
gia सबही की कही, कंरिये स्वहित बिचार २. 


सर्व लेक राजी रहे, कीजे उपचार ॥३३॥. 
रुखे सूखे... उदर . को, होतु संतुष्ट | ae 
प मन लाख करोर के, पाये तुष्ट न दुष्ट ॥३४॥ 

प्यारी श्न प्यारी लगे, समै पाय सब बात । 


“ya get सीत में, सा stam न sera ॥३४॥ . 
पा भलो :: ज्ञान ward .नंहिं, - हे अज्ञान न ज्ञान। HR 
भाजु sar तो तम नहीं, है तम उये न भान॥३६॥ ' | 


हरवे neq के. fa, . ठइरति नाहीं .बात। 


Tat जल में .दाविये, त्यों ऊपर. हो .जात॥३७॥'. - 
~  पाषत बहुत तलास: ते, सुख ते. छुटी बात। 
आँधी में टरी . गडी,.. को.. जाने कित जात ॥३८॥ 


अप तरे तारे अपर, काठ नाथ चितचाष। 


बूड़े बोरे अपर को, sat पाथर की नांव E X 


१--खोजने से | ` 
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we | 
ger खेले होतु दे, सुख संपति को नास । . 


हिन्दी काव्य-संग्रह 


राज-काज नल ते छुट्यो, vise किय वनवास ॥४०॥ 


सरस्वति के भंडार की बड़ी अपूरब वात। 
ज्यों खर्च त्यों त्यों बढ़े, बिन खरचे घटि जात ॥४१॥ 


भले - - ate सों करत, उपकारी उपकार! 
तरवर छायो करतु है, नीच न ऊंच विचार new 


चिदानंद घर में बसै, qaa कहां निघास । 


` ज्यो सग-मद्‌ स्ग-नामि में, dea फिरतु सुवास ॥४३॥ 
Hs 


करिये सभा सुभाषतो, मुख ते बचन प्रकाश । 


fa aaa शिशुपाल के, वचनन भयो बिनाश ॥४४॥ 


बाँकेपन ते होत है, बंदनोय सब लोय। 
qaa दृतीया चंद को, पूरन चंद्‌ न कोय ॥४५॥ 
स्तोकन के पवाद का, डर करिया दिन रैन । 
रघुपति सीता परिहरी, gat रजक के बैन ॥४६॥ 
इनको मानुष जन्म दे, कहा किये भगवान। 
सुंदर सुख बाल न सकें, दै न सके धनवान ॥४७॥ 
कहा कहौं विधि की अविधि, भूले परे प्रबीन। _ 
सूरख को संपति दई, पंडित संपत्ति हीन॥४८॥। 
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चन्द्‌ ११५ 


सहायक प्रश्‍न 

१-इन्द के दोहों के पढ़ने से इन्द के विषय में ae क्या विचार 
हैं, इन दोहों में भाव भरने में इन्द कहाँ तक सफल हुए हैं, इस 
पर लेख लिखो | 

RFS के दोहे किस प्रकार के दोहे हैं, सप्रमाण लिखो। 

३-बृन्द और रहीम के Del की तुलना करो | 

४--नीचे लिखी क्रियाएँ किस काल में हैं इनका खड़ी बोली का 
रूप लिखो-- 
मारे, लेत, वसाय, पछुतात, करतु, सुनत | 

4-३१ वें, ४० वें, ४४ वें दोहों का अन्तर्कथा भावार्थ सहित 
लिखो | 
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महाराज मानसिंह अयोध्या के राजा थे । ग्रापकी मृत्यु संवत्‌ १६३० 


C अ हुई । आप स्वयं कवि थे और अनेक सुकवियो के आश्रयदाता ये | आप ' 


के दरवार में ठाकुर प्रसाद, जगन्नाथ, बलदेव ग्रौर चण्डीदत्त कवि रहते 
- थे | आपकी रची 'शट'गांर लतिका? नामक अन्थ प्रसिद्ध है । 


वसन्तश्नी वणन 


a फूल फूलै Ta चारु I 
` र्वे. भोर सूले भले चित्त ate 
बहे मन्द्‌ हो. मन्द्‌ हो वायु Wl l 
सुधासे सबै भाँति सा-शोभ पूरे॥१॥ 
रमे पत्तिणो से सबै पक्ष जोरे। 
=f . विहंगावली . आपनो भाष . भोरे॥ 
, जयन्ती, जवा, जाति के बृत्त नाना। 
चरे हैं चहूँ कोद' at मोद बाना\॥२॥ 
mg कोकिलाली कुहके . पुकार । 
चकोरो' FE . शब्द .ऊँचे ऊचारें.॥ 
कहुँ चातको सातको भाव. लीन्हें 


जकी सी, चंकी. सी, चहँ चित्त दीन्दें॥ ३॥ 


2—FH | २--ओर । ३--सात्वकी भाव, चुप.। 
RE 
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मानसि {` `. १७ 
कहूँ को कहूँ कोक को .कारिका को। .- 
` ` पढ़ांबै भली भाँति से सारिका का॥ 
झुकाली कहूँ. गान के भेद wal . 
. : लता लालिनी लोल हे नाच नाचें॥ ४॥ 
# क्ष के. क. अ. 
कदस्ब . प्रसूनन से सर mal 
बिलोकि प्रभा पुल . के. जनु. गात॥ 
सरन्द्‌ भरे. चहुँधां सब फूल। 
` बहाइ कै stg . तजे ag शूल॥ १॥ 
नहीं नव अंकुर ये : सरसात। 
. . . रच्यो ARE कछु .कंरक. . गात॥ 
रहे नंहि ओस के बुन्द बिराजि। ea 
प्रसेद के बिन्दु रहे क्षिति छाजि॥२॥ ` ˆ 
'. पलास प्रसून feat नख दाग। ह 
feat प्रगख्यो क्षिति का. अनुराग ॥ 
छये चहुँचा .. aft. dg _ पराग। ....... ` ` `. 
`. fae लखि भाजि गये रविराग॥ ३॥ 


* क्ष 3 I के 


क रचे बितान से घने निकुंज पुंज साइई। 


प्रभा निद्वारि हरि हारि चित्तवृति सोहई॥ 
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११८ हिन्दी काव्य-संग्रदद 


समीर मन्द्‌ मन्द्‌ डोलि द्वार पै निकुज के। 
पसारि पाँवडे' रहे aE प्रसून पुंज के॥ १॥ 
कहूँ कहूँ बनी उनी wa खुबापिका घनी | 


जहाँ त्वाँ मलिन्द बुन्द्‌ की रही प्रभा उनी॥ 
चकोर चारु चारु चाँद्नीन चोंथते az । 
कपोत गोत का तहाँ सुशोर होत हे कहूँ॥ २ Ul 
% क % के £ 


नागर से हैं खड़े तर कोऊ लिये कर पल्लव में फल फूलन | 
पाँषढ़े साजि रहे हें कोऊ कोउ बीथिन बीच पराग-दुकूलन ॥ 
फूल झरें 'द्विज देव' कोऊ पुर कोनन ale कलिन्दजा-कूलन | 

_ आगम में ऋतुराज के आज सवे बिधि खोये सवै निजशूलन ॥ १॥ 
डोलि रहे बिकसे तरु पक खु एक रहे हैं नवाइके सीसहि। 


त्यों 'द्विज देव” मरन्द के ब्याज सों एक अनन्द के आँसू बरीसहि॥ _ 


' कौन कहे उपमा तिनको जे लहेई सवै बिधि सम्पति दोसहि । 
तैसेई हे ago भरे कर-पल्लव जारि के एक एक असीसहि ॥ २॥ 


सहायक प्रश्न 


२--वसन्तभी वर्णन में कवि कहाँ तक सफल हुआ है, इस पर ञ्पना | 


विचार प्रकट करो । | 
२--वसन्त की शोमा का वर्णन अपनी भाषा में करो | 


२--मार्ग में बिछाने का पॉवड़ा । 
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भारतेन्दु ary हरिश्चन्द्र 
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हरिश्चन्द्र 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जन्म ६ दिसम्बर सं० १८५० में हुआ 
था | आपके पिता बाबू गोपालचन्द्र कवि और धनी पुरुष थे। भारतेन्डु 
हरिश्चन्द्र की बुद्धि लड़कपन ही से तीव्र थी | पाँच वर्ष की अवस्था ही में 
आपने अपने पिता को यह दोहा वना कर सुनाया था-- 
लै ब्यांडा ठाडे भये श्री Blea सुजान | 
बानासुर की सैन को इनन लगे भगवान ॥ 
` नौ वर्ष की अवस्था में आपके पिता का देहान्त हो गया। १५, १६ वर्ष 
की अवस्था तक आपने अँग्रेजी की शिक्षा अहण की, पश्चात्‌ साहित्य-सेवा 
की ओर आपकी विशेष रुचि हुई | सन्‌ १८७० में अपनी प्रतिभा के कारण 
आप आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुए। इस पद का आपने स्ययं परित्याग 
कर दिया । आपकी जीवन लीला ग्रल्पकाल ही में समास हो गई | 
१८८५. के जनवरी की ६ तारीख को आप चयि रोग से पीड़ित होकर स्वग- 
लोक fat) इस ३५ वर्ष की आयु में आपने हिन्दी साहित्य की 
बड़ी सेवा की। आपने नाटक, उपन्यास, काब्य, घर्म, इतिहास, राज- 
भक्ति आदि विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे । आप अपने समय के बड़े 
प्रतिभाशाली पुरुष थे | आप .सबंप्रिय, सुकवि आर सुलेखक तो थे ही पर 
आप बड़े उदार, विनोदशील और गुणग्राइक भी थे । आप में हिन्दी और 
हिन्दुस्तान की भक्ति कूट कूट कर भरी थी । आप ही ने पहले पहल हिन्दी 
को राजभाषा बनाने का उद्योग किया | आपके गुणों से मुग्ध होकर जनता 
ने आपको mare? की उपाधि प्रदान की । हिन्दी के आधुनिक युग के 
आप विधायक समरे जाते हैं | 
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प्रात-समीर 
पयार-छन्द 
मन्द्‌ मन्द्‌ आवे देखो प्रात-समोरन |... 
, ~ `` -„ करत ` सुगंध. चारों ओर rater N | 
~. गात सोयरात तन लागत सीतल। Tt 
रैन निद्रालस जन सुखद्‌ चंचल ॥ .. 
नेत्र सीस सीरे होत सुख पावे ग्रात। 
y ama सुगन्ध लिये पघनः: प्रभात ॥. ` 
वियागिनी बिदारन ma मन्द्‌ गौन। 
` `: , बन.गुद्दा बास करे सिंह, प्रात-पौन ॥ 
omaa घ्यावत पात पात. हिद्दिनात | 
) तुरंग - 'चलेत. चाल. पवन. : प्रभातं ॥ 
` » आधे ` गुंजरत रस फूलन को Aa : 
d प्रात को पवन भोर सोभा ofa देत ॥ 
- सोरभ सुमद धारा ऊँची किये मस्त । 
' गज सा आवतं चल्यो पवन प्रसस्त॥ 
८१ ` gated Ra कंज जीवन सुखद । 
५. ` ~ ` सञ्जनःसा पात पोन साहे. बिना मद्‌ ॥ 
दिसा प्राची लाल करे कुंमुदी लजाय.। . 
दोरी को खिलार सा. पवन सुख पायं ॥ | 
१२० 
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aie  . `` ` १२१ | 
भौर शिष्य मंत्र पढ़े. धर्म कर्मचन्त। 
' ` प्रात को समीर are साधु को महन्त ५ 
सौरभ को दान देत मुद्रित करत। :-. | 
` दाता बन्यो प्रात-पौन देखो री चलत ॥ _ 
पातन के पाचे लेत परम खिराज। | 
maa WATT भरथो समीरन आज tl 
गावे भोर di पात खरक ae 
` `. गुनो `को अखारो लिये प्रात-पोन संग ॥ 
काम में चैतन्य करै देत है. जगाय। 
i fer .उपदेस बन्या .भोर -पौन a `` 
` ` प्राग की मौर दिये पच्छी बोल बाज | 
व्याहन भवत प्रात-पोन चल्यो ATT ॥ . 
आप देत. थपको. गुलाब चुरकार। : - | 
वालक खिलाषे देखो प्रात की बयार ॥ 
amaa जीव AT करत , चेतन्य.। 
प्रान-तत्व सम प्रात घ्यावे. धन्य धन्य ॥ - 
` - “गुटकत पच्छ जुनि उड़े सुख होत। 
2 प्रात पोन आये बन्या. सुन्दर कपोत ॥ 
नव मुकलित पझ-एराग के बोझ। `. 
“मार बही पोन चलि सकत न साफ ॥' ` 


~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


SS 


१२२ 


हिन्दी काव्य-संग्रह 


ava सीतल सबै होत गात ऑत। 


स्नेही के परस सम पवन प्रभात ॥ 


लिये जात्री फूल गंध चले तेज धाय | 
रेल रेल आवे लखी रेल प्रातवाय॥ 


_ बिबिधि उपमा शुनि सोरभ को मौन। 


sga अकास कवि-प्तन feet पोन ॥ 
प्रात समीरन सोभा कहि नहिं जाय। 
जगत उद्योगी करे आलस नसाय॥ 


जागे नारी नर लगे निज निज काम। 


पंछी चहचह बोले ललित ललाम॥ 


कोई AS राम राम कोई गंगा न्हाय। | 

कोई साजि घख अंग काज हेत जाय॥ 
चरके , गुलाब फूल कमल खिलंत | 

कोई gag करें पर न दिलंत ॥ 


` गावत प्रभाती बाजै मन्द मन्द Slat | 


कहूँ करे द्विज गन जयजय बोल ॥ 
बजे सहनाई कहुँ दूर सा gaa 

Heat की तान लेत चित को चुराय ॥ 
sga कपोत कहूँ काग करे रोर। 

Se चुह चिरेयन कीनो अति सोर॥ 
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ER Tce बच कलाकार 


हरिश्चन्द्र 
बोले तमचोर, कहूँ ऊँची करि माथ। 
अल्ला अकवर करें मुल्ला साथ साथ ॥. 
बुझी लालटेन लिये कूकि रहे माथ। । 
पहरु लटकि रहे लस्बो किये हाथ ॥ 
स्वान सोये जहाँ तहाँ छिप रहे चोर | 


गऊ पास बच्छुन अहीर देत STN: 


दहो फल फूल लिये ऊँचे बोले बोल । 
gaa ग्रामौन जन चले टोल टोल ॥ 


सड़क सफाई होत करि छिड़काव। 
बग्गी वैठि हवा खाते आवें उमराव ॥ 


काज व्यग्र लोग घाये कँधन हिलाय। 


कसे करि चुस्त बने पगड़ी सजाय॥ 


साई घृति जागी सब नरन के चित्त। 
बुरी भलो सबै करें लीक जोन नित्त ॥ 


चले मनसूबा लोक थोकन के जोन। 
मार पीट दान धर्म काम काज मोन॥ 


ब्यास बैठे घार घार खोलि के पुरान। 
बाम्हन पुकारे लगे हाय, हाय; दान ॥ 


e—a | 
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हिन्न्दी काव्य-संग्रद 


घरुन किरिन छाई दिसा भई लाल! 
एट नौर चमकन लागे तोन काल ॥ 


दीप जोति उड्गन सह चन्द मन्द । ` 
मिलत चकई चका करत अनन्द Il 
प्रलय पीछे सृष्टि सम जगत eat! | 
मानो site बोत्या भयो ज्ञानोदय आय ॥ 
'प्रात-पौन लागे जाग्यो, कवि ‘after’ | 
ताको स्तुति करि कह्यो यह बंग-छन्द^ ॥ 


` सहायक प्रश्‍न 


१--“भारतेंदु हरिश्चन्द्र खड़ी बोली के. जन्मदाता कहे अते है” 
' . इसे सप्रमाण सिद्ध करो | 


L २-इरिश्रन्द्र का सब सें प्रसिद्ध ग्रन्थ कौन. सा है ? उसकी आलोचना 


करो | 


ae पांठ की भाषा किस प्रकार की है ? मानसिंह की भाषा से 


- 'इसकी तुलना करो | 


: ४--इस पाठ के विषय वर्णन में कवि की सफलता सम्बन्धी तुम्हारे जो ': 


, ` विचारं हों उसे लिखो। 
५-- प्रातः समीर का वर्णन अपनी भाषा में करो | 


. १--पयार छंद बंगला का. छंद है । - 
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बदरीनांरायण चौधरी Sama 


पंडित बद्रीनारायण चौधरी सरयूपारी ब्राह्मण थे | ग्रापका जन्म. सम्वत्‌ s 


१९१२ में हुआ था । आपके पिता _मिरज्ञापुर के एक. प्रतिष्ठित रईस तथा 


ज़मींदार थे | आप हिन्दी साहित्य के अतिरिक्त फारसी तथा संस्कृत साहित्य 


. ... के भी अच्छे ज्ञाता थे । आपने विशेषकर ब्रजभाषा ही में कविता लिखी 
- है । कभी कभी आप विनोदार्थं खड़ी बोली में भी लिख लिया करते. थे। 


संवत्‌ १९८० में. श्राप का ..स्वर्गवास. हुआ |. आपकी कविता में आपका ' 


व्यक्तित्व प्रधान है। 


भारत-वन्दना 


जय जय भारत भूमि भवानी | 

जाकी सुयश. पताकां जग के दसहूँ-दिसि फइरानी॥ 

सब Ge सामग्री पूरित ऋतु संकल-समान सेहानी। | | 
` ज्ञा श्री साभा लखि अलका अरु अमरावती? खिसोनी ॥ 
cedex जित sat’ नीति जह गई प्रथम पहिचानी। . 
सकल कला गुन सहित सभ्वता se” सा सबहि खुफानी ॥ 
भए असंख्य जहाँ जोगी तापस ऋषिवर सुनि arti 
faa Rs विज्ञान सकल विद्या. जिनते-जगजानी॥ ' 


१--अ्रमरावती, देवताओं की नगरी । २--उगा । '' 
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जग पिजयी नृप रहे कबहुँ जहे न्याय निरत गुन खानी । | 
जिन प्रताप खुर असुरनह की हिम्मत बिदसि बिलानी ॥ 

कालहु सम अरि तून समस्त जह के चत्री अभिमानी । 
चीर बधू बुध जननि रहीं लाखन जित सती सयानी ॥ 

कोटि कोटि जित कोटि-पती रत बनित बनिक धन दानी | i 
aaa fier यथोचित Sar सूद sate बढ़ानी॥ ` | 
जाको अन्न खाय ऐंड्रति जग जाति अनेक अघानी | । 
जाकी सम्पति लुटत इजारन बरसनहुँ न खोटानी॥ | 
सहस सहस बरिसन दुख नित नव जो न ग्लानि उर थानी । | 
धन्य धन्य पूरब सम जग नृपगन मन TS लाभानी । | 
प्रनमत तीस कोटि जन अजहुँ जाहि जारि जुग पानी ॥ 
जिनमें झलक पकता की लखि जग मति सइमि सकानी | 

इस कपा लहि बहुरि ' प्रेमघन ' बनु साई छबि छानी tt 
साइ प्रताप  गुणजन गर्चिंत हैं भरी पुरी धन घानी । 

मन को मोज 

मन की मोज मोज सागर सी सो कैसे seus | 
जिसका पारापार नहीं उस दर्या को दिखलाउँ ॥ 

_ तुम से नाजूक दिलको भारी at से भरवाँऊँ। 
कहो ' प्रेमघन ' मन की बातें कैसे किसे सुनाऊं ॥ २॥ 
तिरह्ली तिउरी देख तुमारी क्यों. कर सोस wars | 
हो तुम बढ़े खबीस जान कर अनजाना बनजाऊँ॥ 
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प्रेमघन | १२७ 


an -शिकायत gat प आाए कहीं न यह उर लाऊ | ; 
कहो ' प्रेमघन ' मन को बातें कैसे किसे सनाऊँ ॥ २॥ 
लूट रहे हो भली तरह में जानें भले छुपाऊँ। 
करते हो अपने मन की में लाख चहे चिल्लाउँ॥ 
डाह रहे हो खूब परा परबस में जो घबराऊँ। 
कहो “ प्रेमघन ” मन की बातें कैसे किसे सुनाऊं ॥ ३॥ 


सहायक प्रश्न 


१--भारत वंदना में कवि ने क्या दिखलाया है ? इसके आधार पर 
भारत का उत्कर्ष दिखाते हुए एक निबन्ध लिखो | 
' २- मारतेंडु और प्रेम घन की भाषा की तुलना करो | 
३--मन की मौज शीर्षक कविता की भाषा किस प्रकार की है ? क्या 
यह विशुद्ध खड़ी बोली कही जा सकती है ! नहीं, तो क्यों १ 
४--नीचे लिखे शब्दों का हिन्दी पर्यायवाची लिखो-- 
दर्या, नाजु क, ख़बीस, हफ, ज्ञबाँ | 
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पंडित श्रीधर पाठक 


पंडित श्रीधर पाठक आगरा निवासी थे | आपका जन्म सन्‌. १८६० में .' 


हुआ था | सन्‌ १८८० में आप नें sa पास किया । इसके पश्चात्‌ आप 


_ ने सरकारी नौकरी करली | क्रमशः अपनी. योग्यता के कारण आप उच्च . . 


` 


` पद .पर' पहुँचे । आपका अपना: प्रयाग के लूकरगंज में ' पद्चकोट? . 


` . . नामक सुन्दर बंगला है | आप फारसी, संस्कृत तथा sigh के अच्छे ज्ञाता 
ˆ थे ।. आप प्राकृतिक. सौन्दर्य के बड़े प्रेमी थे । आपकी कविताएँ खड़ी बोली 
तथा न्रजमाघा दोनों भाषाओं में हें। खड़ी बोली में कविता लिखने की 


प्रणाली आप ही से. चलती है | आपके अनुवादित गोल्डस्मिथ ( Gold- ` 
smith ) के तीन अन्थ “ एकान्त वासी योगी,? “ ऊजड़ आम ' तथा 'श्रान्त 


. पथिक, बहुत प्रचलित हैं | व्रजमापा में आपकी कविता बड़ी सरस और 


2i सुन्दर होती है। कहते हैं कि आपकी . ब्रजभापा' बड़ी टकसाली होती हैं [.... - 
` > आपके अनेक अंथ. प्रकाशित हुए हैं | आप सम्बत्‌ १६८७ में दो ही एक ie 


दिन बीमार रह कर परलोक सिधारे | 


- जगत सचाई सार 
. ध्यान. लगा. कर : जो: तुस देखो aft की सघराई को । 


: -बात बात. में पाग्योगे उस इशघर.: को चतुराई को॥ ड & यु ' ; 
o ये सब भाँति. भाँति के . पत्ती, ये सब रंग रंग के फूल। ` Be 
: बन की लहलहदी लंता नव ललित कलित शोमा के सूं ॥ ` ` . 


ND 
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` पं० श्रीधर पाठक 
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- पंडित श्रीधर पाठक 


ये नदियाँ ये झोल सरोवर कमलो पर भोंरों की गंज । 
बढ़े खुरोले बालों से अनमोल घनी बृत्तों की कुंज ॥ 


` १२९ | 


` ये पर्वत की र्यं शिखा थो शोभा सहित aera उतार। . 
निर्मल जल के Bra झरने सीमा-रहित.महा विस्तार ॥: .. 
छै प्रकार की ऋतु का होना नित नवीन शोभा के रंग । .. 

. पाकर काल घनस्पति फलना रूप. बदलना रंग-बिरंग॥ ' 


चाँद सूयं की शोभा अद्भुत बारी से आना दिन रात। 


त्यों अनन्त तारा-मंडल से सज ज्ञाना रजनी -का गोत ॥- 
यह. समुद्र का एथ्वीतल पर छाया जो जलमय विस्तार । . 
उसमें से' Fat के मंडल हों अनंत उत्पन्न अपार ॥ | 
लरजन गरजन घन-मंडलं की बिजली'बरषा का संचार | 

. जिसमें देखो परमेश्वर की लीला अदभुत अपरम्पार ॥ 


भारत-छुत 
आहो ! नव युघघर, प्रिय sae | 


भारत-हृदि-नन्द्न, आनन्द कन्द्‌॥ ` 


जीघन - तरु सुन्द्र-सुख - फल अमन्द्‌ः। ...., 


भारत - उर-आशा - आकाश - चन्द्‌ ॥ ` 


झारज - ग्रह - गोरव - आधार - थस्ब। i 
. भारत - सवि - सवस - प्रानावलस्ब॥ 
तुमंद्दी तिदिः तन, मन, घन रजत जाति । | 
`  हीरा,.मनि, मरकत, मानिक्य मोति॥ 
हि० का० Ho—}o - 
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तुमही तिहि थातम - अन्तर - शरीर । 
` प्रानाधिक प्रियतम सुत, धीर, घौर॥ 
तुम्हरे नघ विकसित सुठि सबल यंग | 
उन्नत मति चंचल चित, चपल ढंग ॥ 
शैशव-युन-संभव, नव नव तरंग। 
नघ वय, नष विद्या, नष-युष-उमंग Il 


age सुषि स्वर्भिक सेवा को हेतु । 
फइरै जग भारत-कीरति को केतु॥ 


सहायक प्रशन 


१-_“पंडित श्रीधर पाठक ब्रजमाषा और खड़ी वाली के सफल कवि थे”, 
इसे सप्रमाण सिद्ध करो | 


२-इनकी कविताओं के पढ़ने से इनकी भाषा के विषय में अपना i 


विचार प्रकट करो | 
३--भारतेंदु जी की भाषा से इनकी भाषा की तुलना करो | 
४- “भारत सुत › शीर्षक कविता के ग्राधारं पर एक निबन्ध लिखो | 
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i qo अयोध्यासिह उपाध्याय ` हरिश्ोध! 
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- पण्डित थयोध्यासिंह उपाध्याय “ हरिथोध ” 
उपाध्याय जी का जन्म संवत्‌ १६२२ में हुआ था | आप सनाव्य 
ब्राह्मण हँ | आजमगढ़ के आप रहने वाले हैं | संवत्‌ १६३६ में आपने 
मिडिल पास की । संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेज़ी का आपने घर पर अध्ययन 
. किया | आपने आजमगढ़ में बहुत दिनों तक सदर कानूनगो .रह कर सन्‌ 
१६२३ में पेन्शन ली और अब हिन्हू-विश्वविद्यालय में आप हिन्दी अध्यापक 
का काम करते हैं। खड़ी बोली की कविता के आप आचाय माने जाते हैं । 
आपने अनेक अन्थों की रचना की है।आप का प्रिय प्रवास ? नाम 
काव्य ग्रन्थ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जा सकता है। आपकी 
भाषा मधुर, सरस और श्रोजस्िंनी होती है। आपका हिन्दी साहित्य में बड़ा 
सम्मान है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने आपके सन्‌ १६२४ में समापति 
चुना था। 
संध्या वणन 
[दुतबिलम्बित छंद ] 
दिवस का अघसान समीप था । 
गगन था कुछ लोहित हो चला ॥ 
तरु-शिखा पर थी अब राजती। र 
कमलिनी - कुल - बलम की प्रमा ॥ १॥ 


१३१ 
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हिन्दी काव्य-संग्रहे 


| . बिपिन... बीच : बिहंगम-इल्द का। ` 


` कल-निनाद्‌ 'बिबधित था. हुआ.) . 


i ` शवनिमयी = विविधा - बिहगावली ... , 
०  .. ge रहो. नम-मण्डल मध्य: थी ॥ २. 


आधिक और हुई नम-लालिमा। 


दश-दिशा agiia हो गई॥ 


सकल . mağa हरीतिमा | 


अरुणिमा विनिमज्ञित सी eeu ३॥ Ep 


k “want पुलिनों पर भी. am 


. गगन के तल की यह लालिमा ॥ 


` सरित झौ सर के. जल में पड़ी । 


अरुणता . तिही रमणीय .थी॥3॥ `... 


अचल के शिखंरों पर जा at . क 
किरण पादप-शोश rare N 


|... तरणि-बिम्ब ` तिराहित. हा चलाः! ` : 
` . . 'गगन-मणडल मध्य ` शनैः शनेः॥ ५॥ , 


एंक बूंद 


ज्यों निकल कर बादलों की गोद से। 


थी झभी एक बँद कुछ आगे बढ़ी॥ 


सेचने फिर फिर यही जी में लगी। . 


` “आह क्यों घर छोड़ कर में यों कढ़ी॥ १॥ | 
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६६ हरिओऔध 39 हि - | १३३. : 


दैव मेरे भाग में. क्या: हे बदा! 
में बचँगी या मिलेंगी शूल Än. 
या ' जलूँगी गिर अंगारे पर क्रिसी.। 
5. : यु पडेंगी या कमल के फूल में॥२॥ 
बह गई उस काल एक ऐसी earl 
` ` ` ` घह' समुन्द्र झोर' आई. झनमनी.॥ 
एक खुन्दर सीए का ge था खुला। :. 5 
`` . ` age उसी. में जा : पड़ी माती बनी॥ ३॥ 
लोग यों. ही हैं. फिफकते साचतें। 
जब कि उनके छोड़ना पड़ता है घर.॥ 
किन्तु घर का छोड़ना अक्सर उन्हे. .. . 
बंद लो कुछ ओर हौ'देता है कर॥ ४॥ 
सहायक प्रशन 
१--हृरि्मौध का परिचय देते हुए इनकी भाषा, शैली और भाव- . 
१ प्रकाशन पर अपना विचार प्रकट करो । पु 
` -२-_हरिश्रौध की कविता. में किस प्रकार के शब्द अधिकतर पाये. 
जाते हैं। i oe 
3 हंरिग्रौध te और 'सरल दोनों प्रकार की कविता करते हें ? 
: इसे सादाहरंण सिद्ध करो । Ber 
` ४-- एक बँद ' शीर्षक कविता. में कवि ने क्या- विचार प्रकट किया... 
` है, इसपर अपना विचार प्रकट करो | 


_ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


७ > Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
(yee 

) बालमुकुन्द जी गुप्त 

Cua? जी का जन्म हरियाना प्रान्त के रोहत जिले में संवत्‌ १६२२ 
में हुआ था | आप अग्रवाल वैश्य थे | आपने अनेक उदू तथा हिन्दी पत्रं 
का सम्पादन कर अन्त में “ भारतमित्र ? के सम्पादन का भार अपने ऊपर 
लिया । आपने बड़ी योग्यता से इसका सम्पादन किया । आप कट्टर 
सनातनी थे | आप विनोदप्रिय तथा सरल चित्त पुरुष थे। गुप्त जी की 
कविता सुन्दर तथा मनमोहिनी होती है | 


बसन्तोत्सव 

i है) 
झा भ्रा प्यारी बसन्त सब ऋतुओं में प्यारी । 
तेरा शुभागमन सुन फूली केसर क्यारी ॥ 
सरसों तुझका देख रहो है आँख उठाये। 
गेंदे ले ले फूल खड़े हैं सजे सजाये॥ 
ग्रास कर रहे हैं टेखू तेरे दर्शन की। 
au, Se फूल दिखलाते हैं अपने मन की॥ 
बोराई सी ताक रही है भाम की मौरो। 
देख wt है तेरी बाट बहोरि बहोरी॥ 
हे पेड़ बुलाते हैं तुझको टहनियाँ हिला के। 
ve. बड़े प्रेम से टेर रहे हैं हाथ उठा के॥ 
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मारग तकते वेरी के इये सब फल Tet 
सहते सहते शोत इये सब Ta ढीले॥ 
नीबू नारंगी है अपनी महक उठाये। 
सब अनार हैं कलियों की दुरबीन लगाये ॥ 
पत्तों ने गिर गिर तेरा पाँवड़ा Ramar l 
झाड़ Tig वायु ने उसके स्वच्छ बनाया Ul 
फुलसु'घनी की टोली उड़ उड़ डाली डाली । 
झूम रही हैं मद में तेरे हो मतवाली ॥ 
इस प्रकार है तेरे आने की तैयारी। 
झा आ प्यारी बसन्त सब ऋतुओं में प्यारो ॥ 
[२] 
एक समय घह भी था प्यारी जब तूआती। 
इर्ष हास्य आमोद मौज आनन्द बढ़ाती ॥ 
होते घर घर बन बन मङ्गलचार बघोई | 
राव चाव से होती थी तेरी पहुनाई ॥ 


ae सौर पर गाये जाते गीत gel 


दूर दूर जाते तेरा तिहवार मनाने ॥ 
कुछ दिन पहले सारे बन उद्यान सुधरते। 
सुन्दर सुन्दर कुञ्ज मनोहर राच Aare I 


: लड़की लड़के दौड़ dig उपवन में जाते। 
` अच्छे अच्छे फूल तोड़ते हार बनाते ॥ 
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| .. हिन्दी काव्य-संग्रह 


` क्यारी क्यारी में फिर जाते मालिन माली । 
चुग चुग सुन्द्र फूल. बनाते कितनी .डाली ॥ 
sia ste पर बिछती सुन्दर फटिक शिलाये। . 
.. . आने पाले बैठे छबि निरखें सुख पायें॥ . :- 
` `. सखी देखने आती उनकी बह सुघराई। 
एक दूसरी. को देती सानन्द बघाई ॥ 
सारी शोभा देख देख कर घर को फिरती । 
. ` . कहदके अपनी बात मुदित सखियों को करतां ॥ 
. ` . कहती थीं प्रमुदित हो दो के सब सुकुमारी ! 
_ झा आ प्यारो बसन्त सव ऋतुओं में प्यारी ॥ 5 
, ; निकश क ! 
सब किसान मिलके अपने खेतों में जाकर | 
फूल तोड़ते सरसों के आनन्द मनाकर ॥ 
बन में होते. लड़कों के पाले. थो दंगल । 
,  चढ़ते ढाको पर और फिरते.जंगल जंगल ॥ . 
, ` कूद फांद कर भाँति भाँति को. लीला करते। _ . 
“.. ` महदा सुदित दो जहाँ तहा स्वच्छन्द बिंचरते ॥ ` 
`` ` कोसो तक पृथ्वी पर रहती सरसों छाई। : 
देती हृग की पहुँच तलक पीतिमा दिखाई ॥ 
`` ., सुन्दर सुन्दर फूल षह उसके चित्त लुभाने |. . 
बीच बीच में खेत गेहूँ जो. के मनमाने॥ ' . 


करी 
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ae बवूल की छाया चित का हरने पाली । : 
वह पीले पीले फूलों को छटा निराली ॥ 
शास पांस पालों के बट get का AAC |, 

` जिसके नीचे वह गायों Fat का पोखर ॥ 
र्वा बाल सब जिनके नीचे खेल मचाते। ` 

` बूट चने के लाते होले. करते खाते॥ 
पशुगण जिनके तले बैठ के arte करते । 
पानी पीते waged स्वच्छन्द विचरते॥ 
पास चने के खेतों में. बालक कुछ जाते। 
'दौड़ दौड़ के सुरुचि साग खाते घर लाते ॥ 
आपस में संब करते जाते खिल्ली ser । . 
वद्दी खोल कर खाते मक्खन रोटी AT N 
बातें करते कभी as के बाँधे पाली । 

` साथ साथ खेतों की करते थे रखवालो॥ _ 
कहते इषित समी . देख फूली फुलषारी। : `. 
भा आ प्यारी बसन्त सब ऋतुं में प्यारी ॥  . 


सहायक प्रश्न 
'१-- गुप्त जी किस प्रकार के कवि थे, इस विषय में तुम्हारे जो विचार 
हों, उसे लिखो | 
--वसंतोत्सव, वर्णन में कवि कहाँ तक सफल हुआं है, इस विषय 
पर अपना विचार प्रकट करो | . . 
3 क्या आज भी यहाँ वसंतात्सव मनाया जाता है, यदि ef ता 
.कवि वर्णित वसंतोत्सव से आज के वसंतोत्सव की तुलना करा] . | 
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राय देवीप्रसाद पूर्ण ? i 
राय देवीप्रसाद जी का जन्म संवत्‌ १६२५ में जबलपुर में हुआ था। 
आपके पिता राय वंशीघर स्थानीय वकील ये । आपने हिन्दी की बड़ी सेवा 
की है | आधुनिक हिन्दी कवियों में आपका स्थान बहुत ऊँचा था। आप 
वकालत के कामों में लगे रहने पर भी सार्वजनिक काय्यौं में ' बहुत भाग 
लेते ये | आपके रचे अनेक अन्थ हैं जिनमें चन्द्रकला-मानुकुमार नाटक 
बहुत प्रसिद्ध दै । आप की ४५ वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु हो गई। यह 
हिन्दी संसार का दुर्भाग्य था। 


वर्षा का आगमन 


खुखद सीतल aft सुगन्धित पवन लागी बहन | 
सलिल बरसन लगो बसुधा लगी सुखमा लहन ॥ . 
लहलही लहरान लागीं सुमन वेली wee 
हरित कुसुमित लगे झूमन वच्छ मंजुल बिपुल ॥ १॥ 

` हरित मनि के रंग लागो भूमि मन को इरन। 
लसति इन्द्रबधून अघली छटा मानिक बरन॥ 
बिमल बगुलन पाँति मनहुँ बिसाल मुक्ताषली। 

` चन्द्रहास समान चमकति चञ्चला त्यों भली॥ २॥ 

` नोल नीरद्‌ सुभग सुरधनु बलित साभा धाम । 
लसत मनु बनमाल धारे ललित श्री घनश्याम ॥ 


१३८ 
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कूप कुंड गँभोर सरवर नीर लाग्यो भरन | 
नदी नद्‌ उफनान लागे लगे झरना करन ॥३॥ 
रटन दादुर त्रिबिध लागे रुचन चातक बचन। 
कुक छावत मुदित कानन लगे केकी नचन॥ 
मेघ गर्जत मनहुँ पावसभूप का दल सकल। 
विजय दुन्दभि इनत जग में छीनि ग्रीसम अमल ॥ ४॥ 

ie 
प्रतिनिधे खल काल कराल के। 

कुटिल क्रुर भयानक पातकी ॥ 
अति विलक्षण हे तव दुष्किया । 

अशुच सृत्यु अरे अधमाधम ॥ १॥ 
करत सैर हुते कल बाग की। 

- तुरंग बाग गहे कर रेशमी N 

सुनि परे तिनकी अब बारता | 

चल बसे तजि के जग बोग सो ॥ २॥ 
रतन मन्दिर मञ्जु अमन्द में। 

रमत जोन निरन्तर ही रहे॥ 
द्वस अन्तर में साइ सेघही। 

अब भयंकर घोर मसान में॥ ३॥ 
मखमली सदु मञ्चल तूल की। 

सुमन रञ्जित सेज बिद्दाय के ॥ 
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aga अङ्गन के लखि ये परे) PA - 

ai ` ` कठिन काठ चिता परयंक पै॥ ४॥ 

wea. रंग -इुते गनि कान के। | पडी 
निसि निरन्तर जो जन जागिक। 

उन लई निदिया इनि काल की । । लक 
मुँदि गई अैँखिया सब काल को ॥ ५ ॥ 


सहायक प्रश्न पड 
२-पूर्णं की कविता पढ़ कर तुम उन्हें किस कोटि . के कवियों मे. 
रखना चाहते हो ?.अपने विचार को सप्रमाण पुष्ट FÀ l 
२--कवि के वर्णन और भाषा शैली पर अपने TAK प्रकट | 
. ३--भारतेन्दु की भाषा से पूर्ण जी की. भाषा की तुलना करो। जा 
, ४--बर्षा ऋदु में अपनी देखी हुई प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करो | 
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to. गिरधर शर्मा 


पंडित गिरधर शर्मा का जन्म संवत्‌ १६३८ में झालरा पाटन में हुआः ' 


© था | आप नागर ब्राह्मण थे | आपने विशेष कर जयपुर और काशी में ... . 
शिक्षा पाई । आपने हिन्दी की अच्छी सेवा की हे हिन्दी के अतिरिक्त 
आपे.संस्क्ृत और गुजराती में भी काव्य रचना करते थे। आप उपदेशकः | 


थे | आपके व्याख्यान प्रभावशाली ओर सर्वप्रिय होते थे | 


पुस्तकप्रम | 
में जो नया ग्रन्थ बिलोकता हूँ, 
. ` -भाता मुस्तेसे नव मित्र सा. है । 
.. देखूँ उसे में नित वार बार, _ या 
. ` ` ` मानों मिला मित्र मुझे पुराना ॥ १॥ 
“ब्रह्मन, वजो पुस्तक-प्रेम आप, ` ` म 
देता अभी हूँ यह राज्य सारा |” 
कहे मुझे यों यदि चक्रषती Sint 
“पेसा न राजन्‌ कहिये” कहूँ में ॥ २॥ 


` ``. अखण्ड भण्डार भरा हुआ है 


ga का जो . मम गेह में ही । 
बताइये हे मम मित्रवय्ये, | 
. क्यों लूँ किसी के फिर दान को में ॥३॥ ` 
T RR 
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१४२ हिन्दी काव्य-संग्रह 
गिने हुए सज्ञन Ta का तो, 
कभी कभी में करता सुसङ्ग। 
परन्तु है पुस्तक मित्र ऐसा, 
होता कभी जो मुक्त से न न्यारा Ns N 
इच्छा न मेरी कुछ भी बनूँ में, 
कुवेर का भी जग में कुवेर। 


इच्छा मुझे एक यही सदा है, 
नये नये उत्तम अन्य देखूं॥ ५॥ _ 


स्वदेश प्रेम 


मेरा देश देश का में, देश मेरा जीषन प्रान, 

मेरा सन्मान मेरे देश की बड़ाई में। 
जीयूँगा स्वदेश हित, मरूँगा स्वदेश काज, 

देश के लिये न कभी करूँगा बुराई मे॥ 
भीषण भयंकर प्रसंग में भी भूल के भी, 

भूलूँगा न देश हित राम की दुह्ाई में। 
जब लों रहेगी साँस ade ही लुटा दुंगा, 

ईश को भो झुका लेगा देश को भलाई में ॥ 
चर्चा जहाँ देश को हो मेरी जीभ: वहीं खुले, 

ओर नहीं खुले कहीं खुदा को खुदाई में। 
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to गिरधर शर्मा १७३ 


सेरे कान गान सुने सांचे देश भक्तन के, 

ओर गान आवै कभी मेरे न सुनाई में ॥ 
मेरे अँग रंग चढे एक देश प्रेम को हौ, 

ओर रंग भंग होके बूड़ जा तराई में। 
| मेरो धन मेरो तन मेरो मन मेरो जीप, 


२--स्वदेश प्रेम पर एक निबंध लिखो | 
३--गिरधर शर्मा की भाषा और शैली किस प्रकार की है ! 


SS मेरो संब लगे प्रभो देश की भलाई Fh 
सहायक प्रश्‍न 
१--गिरघर शर्मा की कविता के विषय में अपना विचार प्रकट 
करो | 
| 
| 
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पंडित रामचन्द्र शुक 


पंडित रामचन्द्र ge का जन्म ज़िला बस्ती के. अगोना आम में 


`. "संवत्‌ १६४१ : में हुआ था । आप सरज़ारी ब्राहमण È | अपने पिता के . 


` साथ मिर्जापुर चले आये तब से वहीं रहने लगे । आपकी शिक्षा अधिकतर 
re मिर्जापुर ही में हुई । सन्‌ १७०१ ई० . में आपने एंन्ट्रेंस पास किया, इसके 
बाद आप Cho Co और कानून. पढ़ने के. लिए प्रयाग गये । अनेक 
कारणों से कालिज छोड़ कर आपको घर चला जाना पड़ा | सन्‌ १६०८ से 
आपने काशी-नागरी-प्रचारणी-समा में रह कर हिन्दी कोश का सम्पादन ' 
करना आरम्म किया, तत्मश्रात्‌ :आप हिन्दू. विश्वविद्यालय में हिन्दी 
अध्यापक नियुक्त हुए | आप गद्य और पद्म दोनों Grad हे | आपके 
निबन्ध बड़े. सुन्दर आर मौलिक होते हैं । एक प्रकार सें हिन्दी में आपही 
निबन्ध के अच्छे लेखक RE जा सकते E | आपकी भाषा सुंहृढ़,., जटिल, 
आर आपके बिचार मौलिक और उच्च रहते हे । आपकी समालोचनाएँ - 
नये ढँग की और आधुनिक हिन्दी के गौरव की वस्तु हैं। आपकी कविता ` 

* झपने ढँग की निराली होती है | उसमें आपका व्यक्तित्व झलकता है |. . 

` ` करुण रस के श्राप सिद्धहस्त लेखक हैं | . 


हृदय का मधुर भार 


भूरी हरी घास आसपास फूलो सरसों है z 
पीली पीली बिन्दियो का चारों ओर है प्रसार । 
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Go रामचन्द्र शङ्क 


न न -------- 77 
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कुछ दूर विरल, सघन, फिर और आगे, 
एक रंग मिला चला गया पीत पाराषार॥ 
गाढ़ी हरी श्यामता की तुङ्ग-राशि-रेखा घनी, 
बाँधती है दक्षिण को घोर उसे घेर-घार। 
जोड़ती है'जिसे खुले, नीले नभ-मणडल से, : 
धुधली-सी नीली नगमाला उठी धुँझाधार॥ १॥ 
लगती हैं चोटियाँ वे अति ही रहस्यमयी, 
पास ही में होगा बस get कहाँ देवलोक । 
बार-बार दोड़ती है इष्टि उस धुंधली-सी, 
छाया बीच get की अमर-विज्ञास-शोक ॥ 
आट में आखाड़े वहाँ होंगे वे पुरन्द्र के, 
` अप्सराएँ नाच रही होगी जहाँ ताली रोक | 
gat की खुन्दर सङ्गीत वह ara, 
बुद्धि की नहीं है अभी कहीं कोई रोक-रोक॥ २॥ 
अङ्कित नीलाम, रक्त और श्वेत gaat से, 
मटर के फैले हुए घने, इरे जाल में। 
करती हैं फलियाँ संकेत, जहाँ मुइते हैं 
शोर अधिकार का न शान इस काम में। 
बैठते हैं प्रीति-मोज हेतु आसपास सब, 
पत्तियों के साथ इस सरो हुई थाल में॥ 
_ Ro कार सं०--११ 
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“Ree 


' हिन्दी काव्य-संग्र ` 


` हाँक पर एक साथ पंखी ने सराटे भरे, 


इम मेंड़ पार . हुए एक हीं उछाल में॥३॥ 


8 खूखती तलैया के चारों ओर चिपकी हुई; 


,१--! हृदय का मधुर मार? शीर्षक कविता में कवि के भाव और. :. 


mama काइयों की भूमि पार करते। - 


गहरे पड़े गोपद के चिन्हों से अंकित. जो, 
श्वेत बक. जहाँ हरी दूब में बिचरते॥ 
E कुछ काल एक पासं के मधूक तले, 
मन में aa का : निराला खुर भरते। 
आये ' शरपन्न ' के किनारे जहाँ रुखे.खुले, | 
a कंकरीले हैं हेमन्त में निखरते ॥ ४॥ 
`. सहायक प्रश्न Ree 


शैली पर अपना विचार प्रकट करो | 
Rye जी का परिचय दो.। . 


` . ` ३--आधुनिक कवियों में शुक्र जी का क्या स्थान होना चाहिए, 


इस विषय में अपना विचार प्रकट करो | 


` ' इस पाठ के भाव को अपनी भाषा में प्रकट करो |. 
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` -पाणडेय लोचन प्रसाद 
पाण्डेय जी का जन्म छुत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में संवत्‌ १६४३ 


में हुआ था श्रापने घर ही पर हिन्दी भाषा का अध्ययन किया था | 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा आपने संवत्‌ २६६२ में 


' पास की | आपकी कविताएँ बहुत प्रसिद्ध हुई । हिन्दी संसार में आपकी 


बड़ी प्रतिष्ठा हुई । संवत्‌ १६७८ में आप चतुथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


के सभापति चुने गये | आपने हिन्दी की अच्छी सेवा की | .आपकी शैली 


सरल और सरस है | आपकी कविताएँ उत्साइ-वरडधिनी होती हैं l 
amaa 

पत्नी-पेम का प्रभाःपुञज-प्रासाद्‌। , , 

हे भारत के विस्मयकर gR ॥ 

लखकर तेरा रूप अनूप पिशाल। | 

हुआ अतीव विचित्र हृदय का हाल ॥ | 

स्थपति-शिद्प-सोन्दर्य-जुरुचि का सद्य । 


`. भूतल'का प्रस्तर खनि-मणि-भणडार। 
.नारी-कुल के घ्यादर का आगार॥ | 
विस्मय के रलाकर का थ्ादशं। 
पल्ली ब्रती नृपति के fea का हषं ॥ 
क TN 
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“पूर्ण पत्नी-पियता का पद्य प 
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५ शाहजहाँ ' के शासन का उत्कषं। 

जय, जय, जय, तत्कालिक भारतवर्ष ॥ 


ताजमहल | तू मद्दलों का सिरताज | 
amai का q हे नृपराज॥ 


कृषक 
भोले-भाले कृषक देश के age बल हैं। 
राजमुकुट के रत्न कृषक के थम के फल हैं ॥ 


कृषक देश के प्राण कृषक खेती की कल हैं। 
राजदण्ड से अधिक मान के भाजन इल हैं ॥ 
हल की पूजा दिव्य देश गौरघ सम्बल है । 
हल की पूजा सभ्य जाति का व्रत निमेल है ॥ 
इल की पूजा देश-शान्ति का नियम अचल है । 
इल की पूजा भक्ति मुक्ति का मार्ग घिमल है ॥ 


समर भूमि में स्वार्थ सिंधु का शोणित जल है | 
` घोर-नाश लख जहाँ भूमि होती चंचल है ॥ 
क्षेत्र-समर में किन्तु कर्म-धारा निर्मल है। 
इस वसुधा को ज्ञुधा जहाँ मिटती पत्न-पत्न हे ॥ 
तप करते हैं कृषक खेत शुभ हवनस्थल हे । 
हल थरुवा आहुती देह के खचि भ्रम-जल है ॥ 
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पाण्डेय लोचन प्रसाद्‌ l १४६ । 
सहायक प्रश्‍न : 
१--पाण्डेय जी की कविता पढ़ कर उनकी शैली के विषय में अपना 
विचार प्रकट करो। 


२--ताजमहल पर एक निवन्ध लिखो | 
` ३--भारतीय किसानों की क्या दशा है, इस विषय में तुम्हारे जो 
विचार हों उसे निबंध रूप में लिखो | 
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जगन्नाथ दास ' रत्नाकर ? 


रक्नाकर जी का जन्म भाद्रपद शुक्र पंचमी संवत्‌ १६२३ में काशी नगर 
में हुआ था । आपके पिता जी का नाम बाबू पुरुषोत्तमदास अग्रवाल था |, 
रत्नाकर जी की शिक्षा बी० ए० तक हुई थी। आपने पहले. alae 
राज्य में नौकरी करली। बाद में अयेध्या के राजा प्रताप नारायण सिंह 
के यहाँ आये | राजा साहब के मरने के बाद आप उनकी धर्मपल्षि के 
प्राइवेट सेक्रेटरी रहे | 

रल्लाकर जी ब्रजमाघा के प्रेमी थे | अपने समय के त्रजभाषा कवियों 
में आपका ऊँचा स्थान हे । ग्रापकी कविता प्राचीन पद्धति पर हुई है । 
पर आपकी भाषा सरल, रोचक, MAT और मँजी हुई हे | 

आपकी मुख्य रचनाएँ में ये हे--गंगावतरण, हरिश्चन्द्र, उद्धव- 
शतक, समालोचनादशं, “शज्ञार-लहरी, गंगा-लहरी, विष्णु-लहरी, wares, 
वीराष्टक आदि । इनके अतिरिक्त आपने प्राचीन dat का भी संपादन 
किया हे । सूर सागर का सम्पादन आपने आरंभ किया था, पर यह 
कार्य पूर्ण भी न होने पाया था कि आप ज्येष्ठ मास सम्वत्‌ १६८६ के 
परलोक सिधारे | 


१५३ 


१ 
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भीष्म॑-प्रतिज्ञां 


भीषम भयानक. पुकारयौ रन-भूमि आनि, . 
_. ... छाई छिति छुत्रिनि की गीति उठि जाइगी। ` 
. कहें ` रल्लाकर ' रुधिर सौं रुँधेगी धरा, | 
लोथनि पै लोथनि की भीति उठ जाइगी i 
जीति उठि जाइगी, अजीति पांडु-पूर्तान को, . 
भूप दुरजोधन की. भोति उठि जाइगी। 
कतो प्रीति-रीति की खुनीति उठ जाइगी कै, ; 
ma हरि-पन को प्रतीति उठ जाइगी॥ १॥ . | 
पारथ बिचारौ पुरुषार्थ करोगे कहा, 
स्घारथ समेत परमारथ : .नसेद्दों FI 
« कहे ' रल्लाकर' प्रचारंयो रन भीषम यों, 
`` “ .. . आज  दुरजोधन-दुख . दरि Bat में॥ 
` पंचनि कै देखत प्रपंच करि दूरि सबै 
o  पंचनि -को स्वत्ब पंचतत्व में मिलैहो में ' 
_ हरि-पन-हारि-जस धारि के धरा ह्वे सांत, - 
aig को g सपूत ra में॥२॥ 
१४४ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


वीर: अभिमन्यु 
| बीरनि के मान थोर गुमान रनघोरनि के, 
5i ma के विधान भर. बूंद mak . 

कहै “ रलाकर ' विमोह अंघ-भूपति के, 
| द्रोह के संदोह खूतपूत अभिमानी के॥ 
| द्रोन के प्रबोध दुरबोध दुरजोधन के; 
EE _ घायु-योधि-दिवस जयद्रथ उठानी के। 
कोरव के दाप ताप पांडव के जात बहे; 

पानी माहि पारथ सपूत की इपानी के ॥ १ ॥ 
गांडीच-घनि को लाल आइ ga मांडव में, 

teat रन-ताँडच मचायो RURA । 
कहे ' रल्राकर' गुमान ग्रवसान मान, | 

करेंगे पयान अरि-प्रोन सरकस N 
कारे देत रोदा दंड चंड बरिवंडनि के, 

छाँटे सुजदंड देत बान. करकस तें। 
एँचन न wa धनु ig धाक-धारी धीर, 

खैंचन न पावें घीर तीर तरकस TURN 
fo ११४ 
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१४६ हिन्दी काव्य-संत्रह 


सहायक प्रश्न 
१--मीष्म का चरित्र चित्रण करो | 
२--रक्षाकर जी की भाषा और शैली पर अपना विचार प्रकट करो | 
३--रक्नाकर जी किस भाषा के कवि थे, तुलसी और रत्नाकर जी की 
भाषा में क्या विभिन्नता है ! 
¥— Taran जी का परिचय दो | 
५--अ्रभिमन्यु का चरित्र चित्रण करो | 


` 
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जयशंकर प्रसाद 


आपका जन्म सम्वत्‌ १६४६ में काशी में हुआ था । आप काशी के 
प्रसिद्ध व्यापारी देवी प्रसाद जी के पुत्र हैं। आपकी फारसी, संस्कृत और 
अँग्रेजी की शिक्षा घर पर ही हुई | वचपन ही से कविता में आपकी लगन 
थी | आप प्रतिभासम्पन्न उच्च कोरि के कवि हैं | पहले आप ब्रजमाषा 
में कविता करते थे, फिर छायावाद की कविता करने लगे। छायावादी 
कवियों में आप उच्च कोटि के कवि हैं | आप केवल कवि ही नहीं हं, 
किन्तु कुशल नाटककार भी हैं | आप कहानी और उपन्यास लिखने में भी 
सिद्धहस्त हैं! आपके भाव और विचार उच्चकोटि के होते हैं, इसलिए 
भाषा में कुछ क्रिष्टता आ जाती है । हिन्दी के मौलिक लेखकों में आपका - 
स्थान बहुत ऊँचा है | आपकी मुख्य रचनाएँ ये हँ-विशाख, जन्मेजय का 
नागयज्ञ, अजात शत्रु, राज्यश्री, चन्द्रगुप्त, प्रायश्चित, ala, वरुणालय, 
कामना, एक घूँट, कंकाल, तितली आदि । 


भारत-महिमा 


हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। 
उषा ने हँस अभिनन्दन किया और पहनाया हीरक हार॥ 
जगे हम लगे जगाने विशव, लोक में फैला फिर झालोक | 


व्योम्त तम-पुंज हुआ तब नाश, अखिल संख ति हो उठि ग्रशोक॥१॥ - 
` घिमल घाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत। 


सप्तस्वर, सप्त fag में उठे feet तब मधुर साम संगीत ॥ 
१५७ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu: Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
: १९८. हिन्दी काव्य-संग्रह . 
बनाकर घीज रूप में ale नाव पर सेल प्रलय का शीत | 
. अरुण के तन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े अभीत MRN 
खुना है दधीचि का वह त्याग; हमारी जातीयता विकास । 
पुरंदर ने पवि से. हे लिखा अस्थियुग का मेरे इतिहास N | 
fag सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह | 
दें रही अभी दिखाई भग्न मग्न carat में ag राह॥ ३॥ | 
धर्म का ले-लेकर जो नाम हुआ करती वलि, कर दो बंद । 
इमी ने दिया शांति संदेश get होते देकर आनंद ॥ 
'षिजय केवल लोहे की नहों, धर्म की रही धरा पर घूस । 
fig होकर रते सम्राट्‌, दया दिखलाते घर-घर घूम॥४॥ | 
qaa को दिया दया का दान चीन को सिली धमं की eR) | 
. ¦ मिला था स्वर्णं भूमि को र्ष, शील की सिल को भी afè N 
र _ किसी का हमने छीना नहीं, प्रति का रहा पालना यहीँ। | 
हमारी जन्मभूमि थी यहाँ, कहीं से हंम आये थे नहीं ॥ ५॥ . | 
जातीयों का उत्थान पतन थ्रांधियां, met प्रचंड समोर। 
. खड़े देखा सेला हँसते, प्रलय में पले हुए हम वीर॥ 
चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। | 
हृदय के गौरव में था गर्ष, किसी को देख न सके विपन्न ॥ ६॥ ` 
हमारे संचय. में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव । 
बचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेब ॥ 
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जयशंकर प्रसाद्‌ | १५९ ` 


बही है रक्त: वही है देश, पही साहस है वैसा जान। 


“बही है. शांति, वही है शक्ति, बही हम दिव्य आर्य संतान N 


जियें तो सदा इसी के लिप, यही अभिमान रहे यह हर्ष । 


- निछापर कर दें. इम स्वस्थ, हमारा प्यारा भारतवर्ष ॥ ६॥ ` 


सहायक प्रश्न 

१--भारत महिमा कविता पढ़कर कवि के विषय में अपने विचार 
प्रकट करो। 
२--दधीचि का परिचय दो | 
३--रत्नाकर में किसने राह बनाया था, उसके विषय में जो कुछ i 

जानते हो, लिखो | . 
४--भारत में हिंसा के किसने बंद किया, जिसका इस पाठ में वर्णन 

है, उसका परिचय दो | ० 
४--इस कविता के आधार पर भारत महिमा के अपनी भाषा में. 

लिखो | 
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सुमित्रानंदन पंत 

पंत जी का जन्म अलमोड़ा में सम्वत्‌ १६४८ में हुआ। आपके 
पिता पं० गंगादत्त जी बड़े धार्मिक पुरुष थे। पंतजी की शिक्षा प्रयाग 
में ही हुई । यहीं आप ने एफ० ए० तक अध्ययन किया | आप बंगला 
आर संस्कृत भी जानते हैं। आप खड़ी बोली के पोषक हैं | आप इसी 
में कविता करते हैं | आपकी की भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग रहता 
है, पर आपकी भाषा fre नहीं होती । आपने अपनी: ललित सुकोमल 
कविताओं द्वारा खड़ी बोली में नये युग का आरंभ किया है। आप 
प्रकृति के प्रोमी हैं। आपकी कविता में प्रकृति का रमणीय चित्र चित्रित 
रहता S| आपने अंग्रेज़ी की भाव प्रकाशन शैली को अपनाया है। 
आपकी मुख्य रचनाएँ ये हँ--उच्छवास, पल्लव, वीणा और ग्रंथि | 


aud ` इ 
i Ran, fren ! 

फिर wee उठे थे पुंज-पुंज , 
कल कुजित कर उर का निकुंज , 

चिर सुभग, सुभग ! 
किस स्वण किरण को अरुण कार , 
कर गई इन्हें gua से विभोर!? 
किन नव cant को सजग भोर? 
हँस उठे हृदय के ओर छोर, 

१६० 
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खुमित्रानंदून पंत 


जग जग खग करते मधुर रोर, 
में रे प्रकाश में गया बोर! 
चिर सुंदे. मर्म के शुद्दाद्वार, 
किस स्वर्ग रश्मि ने झार-पार , 
छू दिया हृदय का अंधकार! 
यह रे, किस छबि का मंदिर तीर ! 
मधु मुखर प्राण का पिक धीर , 
डालेगा क्या डर चीर-धीर। 
अस्थिर है साँसों का समीर, 
गुंजित भावो. की मधुर-भीर, 
कर भरता सुख से गरश्च-चीर | 
बहती tet में मलय बात, 
स्पन्दित-उर, पुलकित पात-गात , 
जीवन में रे यह स्वण-प्रात ! 
नव रूप, गन्ध, रंग, मधु, मरन्द ; 
नव आशा, अभिलाषा मन्द्‌ , 
नव गोत-पूँज, नव भाव, छन्द +-- 

(ये) 
जग उठे, जग उठे पु'ज पुज, 
कूजित aa कर उर-निकुज , 

चिर Gat, JAT l 
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| at 
‘al मेरे घरि को बल दो. 
“उसको यही कंठिन फल दो , 
जिससे सतत सतर्क रह में 

-.. - निज waar: अचंचल दा), 

; सदा स्नेहमय रख ae होल! 
मुझे surg & बाँध, 
करना सफल TAL की ATT, 

, कठिन निगड़ से बँचवा कर माँ ! 

घीरज्ञ. देना अटल अगाध; 

निडर काल से कर विकराल ! 


सहायक प्रश्‍न 


"` १-_स्वण-प्रात में कवि ने क्या माव भरा है, उसे स्पष्ट करो। 


२-_पंतजी की. भाषा और शैली पर अपना विचार प्रकट करो | 
३-- पंतजी की * माँ ? शीषंक कविता के विषय म॑ अपना विचार 
लिखो.। 


-* विषय में अपना विचार प्रकट करो। . : 3 
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४--पंतजी ने खड़ी बोली में युगान्तर उपस्थित कर दी है; इस 
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मेथिलीशरण गुप्त 


आपका जन्म सम्वत्‌ १६४३ मं झॉसी जिले के चिरगाँच नामक स्थान | 


` .. में हुश्रा था ' आपके पिता का नाम वारू रामचरण है। आप खड़ी बोली . 
: के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं । आपकी भाषा व्याकरण संयत होती हे | आप * 


अपनी कविता में संस्कृत शब्दों का अयाग करते हैं, पर उसमें 'क्रिष्टता नहीं | 
आने पाती । आपकी कविताएँ राष्ट्रीय भाव सें भरी होती हैं । आपने कई एक ' 

.सौलिक ग्रंथों का प्रण्यन. किया हे । कई एक आपके श्रनुवादित गंथ मी हैं | 
अनुवाद करने में भी आपकी मौलिकता भलंकती हे । आपकी कृतियों में i 


` सुख्य ये हँ--भारत-भारती, जयद्रथवध, रंग में भंग, शकंतला. तिलोतमा, ` - 


पंचवटी, साकेत आदि | : 


सूपंणखा-नासिका-कर्तन 
[रात्रि का. समयं है | राम सीता. पणंकुटी में सोये हैं । लक्ष्मण पहरा 


. दे.रहे हैं। इसी समय सूर्पणखां अत्यंत -संदरी रमणी का वेश बनाकर लक्ष्मण. . 


के सामने आ खड़ी होती हे इसके आगे जो घटना होती है, उसी का 
वणन है। ] ; 
चकाचांध-सी लगी देखकर प्रखर ज्योति को वह ज्वाला , 
निस्संकोच खड़ी थी सम्मुख पक हास्यवदनो बाला। 
. रलाभरण भरे अंगों मै ऐसे सुंदर लगते थे 
ज्यों प्रफुल्ल बल्ली पर .सो-सो जुगनू जगमग जगते थे॥ १॥ 
१६३ 
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करि के नीचे चिकुर-जांल में उलक रहा था बायाँ हाथ , 
खेल Ter हो ज्यों लहरों से लोल कमल भौरों के साथ । 
दायाँ हाथ लिये था खुरभित चित्रविचित्र gaa माला ; 


टाँगा aay कि कल्पलता पर मनसिज ने झूला डाला॥ २॥ 


पर संदेह-दोल पर ही था लकमण का मन झूल रहा, 
. भटक areas के भ्रम में भोतर ही था भूल रहा। 
पड़े बिचार चक्र में थे वे, कहाँ न जाने कूल रहा, 


याज जागरित स्वप्न शाल यह सम्मुख कैसा फूल रहा ॥ ३॥ 


देख उन्हें विस्मित विशेष बह सुस्मित-वद्नी ही बोली , 
रमणी थी सूरत मनोज्ञ थी किन्तु न थी खुरत भाली। 
“सूरवीर होकर अबला को देख GAT, तुम शक्तित इप , 


ga की स्वाभाविकता पर चंचल होकर चकित हुए ॥ ४॥ 


“सुंदरि, में सचमुच विस्मित हैँ तुमको सहसा देख यहाँ , 
. ढलती रात, अकेली अबला, निकल पड़ी तुम कोन, कहाँ | 
पर अबला कहकर अपने को तुम प्रगल्भता रखती हो , 


निर्ममता निरीह पुरुषों में निस्संदेह विचरती हो॥ ५॥ 


शूरवीर कहकर भी मुझको तुम जो भीरु वताती हो , 
इसमें खूक्ष्मदशिता हो तुम अपनी झुरे जताती हो। 
'भाषण-भंगी देख तुम्हारी हाँ, gaat भय होता है, 


प्रमदे ! तुम्हें देख घन में यों मन में संशय होता है॥ ६॥ 


i 
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मैथिलीशरण गुप्त १६५ 


we मानवी यदि में तुमका ते वैसा संकोच कहाँ? 
कहूँ दानवी तो उसमें है यह लावरय कि सोच कहाँ। 
चनदेवो समझ तो वह तो होती है भोली भालो? 
तुम्दों बताओ कि तुम कोन हो हे रंजित रहस्य वाली” ॥ ७॥ 
“केवल इतना कि तुम कोन हो” बोली वह, ,“दा ! निष्ठुरकान्त , 
यह भी नहों 'चाहतो हो ear, कैसे हो मन मेरा शान्त? 
सुझे जान पड़ता है, तुमसे आज छली जाऊँगी मैं, 


: किंतु आ गई हूँ जब तब क्या सहज चली जाऊँगी मे? ॥ ८॥ 


ami ga अतिथि ही अपना, कुछ यातिथ्य मिलेगा क्या? 
पत्थर पिच्रले, किंतु तुम्हारा तब भी हदय मिलेगा कया ?” 
किया अधर दशन रमणी ने लक्ष्मण फिर भो gga, 


`  मुखुकाकर हो बोले उससे-- हे शुभ सूतिमती माये॥ ९॥ | 


तुम agar ऐश्‍वरय्यवती हो, एक भर्किचन जन हूँ में , 

क्या आतिथ्य करूँ, लजित हूँ, घनवासी, निर्धन हूँ में।” 
रमणी ने फिर कहा कि, “ मैंने भाव तुम्हारा जान लिया ; 

जो धन तुम्हें दिया हे विधि ने देवों को भी नहीं दिया ॥१०॥ 
किन्तु विराग भाष धारण कर बने स्वयं यदि तुम त्यागी , । 
तो ये रल्ञाभरण पार दूँ, तुम पर, में हे बड़ भागी। 


चारण करूँ याग तुमसा ही, भोग लालसा के कारण ; 
! परं कर सकती हँ में यों ही विपुल विश्च बाधा वारण ॥११॥ 
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“ae लगाने की हो. इच्छा कितने: ही जन -रखते हैं 
पर उनमें जो फल लगते. हैं क्या घे उन्हे न चंखते हैं?” .. 
लक्ष्मण अब हँस पड़े ओर यों कहने लगे, “दुहाई है , 
ga के तापस पदवी मेने तुमसे पाई है॥१२॥ a 
` यो हो यदि तप का फल पाऊँ तो मैं उसे न cedar, :  ... 
. तुमसे जन के लिए यल्ल से उसको रक्षित weir)” | 
हँसी सुंद्रो भी फिर बोली, . “यदि षह फल में ही होऊँ, 

“> ताक्या करो, बताओ? वस अव, क्यों अमूल्य अवसर AH” N १३॥ 
“हा. नारी | fra भ्रम में हे तू, प्रेम नहीं यह तो हे माइ , 
झात्मा का विश्वास नहीं हे यह तेरे मन का विद्रोह | 

.. विष से भरी वासना है, यह, छुधा-पू्ण वह प्रीति नहीं , 

`, ` "रीति नहीं, अनरीति और यह अति अनीति है, नीति नहीं” nen 

इसी समय पो फटी पूर्व में, पलटा प्रकति-पटी का रंग, 
किरण कंटकों से श्यामास्बर फटा, दिशा के eae संग । . 
कुछ कुछ अरुण, सुनहली प्राची को अव wr et, 
पंचवटी की कुटी. खोलकर खड़ी स्वयं क्या ऊषा थी॥१शा - `. 

. अहा! अस्बरश्या ऊषा भी इतनी शुचि सस्फूति न थी , E 

. अपनी की ऊषा सजीष थी, अम्बर की सी .मूति नथी। . . 
- षह सुख देख, पाँड सा पड़ कर गया चन्द्र पश्चिम की ओर, . .... 
MMU मुह पर भी लज्जा लेने लगी अपूव हिलोर ॥१६॥ - 
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चौंक पड़ी प्रमदा भी सहसा, देख सामने सीता को 
Sgi सी दबी देख षह, उस पझिनी पुनीता को । 
एक बार HT को आमा, देखी उसने wae में 


एक बार सीता को शोभा देखी ` विगताडम्बर में॥१७॥ ` 
एक वार अपने अंगों की ओर दृष्टि उसने डाली.; ... es 
उलक गई वह किन्तु बोच में थी विभूषणों की जाली। /. 


एक बार फिर वैदेही के देखे . अंग अदूषण थे, 


gaga meda पेसे; रखते ..थे शुभ भूषण ये एच = 


सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा... ... ..' 


फिर दोनों के बीच aia. दो. पक अपूर्व हास रेखा। _ - 


“aac ! तुम कसे fea हो, घर याये जन का अपमान., 


किसके पर-नर तुम, उसके जो चाहे तुमको प्राण समान ॥१९॥ . 


याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी, . 
किंतु नहीं आई. हे आश्रय . लेने को ae gear 
देने ही आई हे gaat निज .सर्वेस्थ बिना संकोच 


देने में कार्पण्य तुम्हें हो, तो लेने में हे क्या साच” Moll: . 


उनके अरुण चरण कमलों में कुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम , . , 
आशीर्वाद दिया सोता ने, “हों सब सफल तुम्हारे काम ।” 
झौर कहा, “सब बातें मेंने खुनी, नहीं तुम रखना याद्‌, . 


- कब से चलता हे. बोलो, यह नूतन शुकरंभा-संवाद ॥२१॥ | 


“he 
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‘gas हिन्दी काव्य-संग्रह 
बोल फिर उस बाला से घे सुस्मित पूर्वक वैसे हो, 
“आजी, खिन्न तुम न हो, हमारे ये देवर हैं ऐसे ही । 
घर में व्याही बह छोड़कर यहाँ भाग आये हैं ये, 

` इस घन में क्या कहुँ, कहाँ का यह विराग लाये हैं ये ॥२२॥ 
किन्तु तुम्हारी इच्छा हे तो में भी इन्हें मनाउँगी , 
रहो यहाँ तुम wet! तुम्हारा बर में इन्हें बनाऊँगी। 
पर तुम हो ऐश्वयंशालिनी हम दरिद्र वनवासी हैं, 

. स्वामी दास स्वयं हैं हम निज, स्वयं स्वामिनी दासी हैं” ॥२३॥ 
रमणी बोली, “ रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम सेवी, 
wel देवरानी यदि अपनी मुझे बना ले तुम देवी ।” 
सीता बोलीं, “बन में तुम सी एक बहन यदि पाङँगी , 


` तो बातें करके ही तुमसे में ward हो जाऊंगी wren” 


इस भामा विषयक भाभी को अविदित भाष नहा मेरे , 
लक्ष्मण को संतोष यद्दी था फिर भी थे वे मुँह फेरे। 


बोल उठे अब, “ इन वातों में क्या wears हे भाभी , 
: इस विनोद में नहीं दोखती मुझे मोद की आभा भो ॥२५।” 


. “जो षर माला लिए, आप ही, तुमको परने आई हो , 
अपना तन, मन, धन सब तुमको अर्पण करने थाई हो | 


मञ्जागत लज्जा तज कर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव , 


“कर सकते दो तुम किस मन से उससे भी ऐसा gata” ॥२६॥ 
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सुस्काये लक्ष्मण, फिर बोले, “किस मन से मैं कहूँ भला ? 
पहले मन भो तो हा मेरे जिससे ge दुख af भला ।” 
“अच्छा ठरो ” कह सीता ने करके ater भंग ger! 

: “झरे! अरे !” न सुना लक्ष्मण का, देख उटज की ओर कहा ॥२७॥ 
“Saga, उठ कर तो देखो, क्या ही सुप्रभात है आज , 
स्वयं सिद्धि सी खड़ी द्वार पर करके अचुज बघू का साज ।” 
क्षण भर में देखी रमणी ने एक श्याम शोभा बाँकी, | 

: कया शस्य श्यामला भूतल ने दिखलाई निज नर-भाँकी ॥२८॥ 
सुसका कर राघव ने पहले देखा तनिक अनुज की ओर , 
फिर रमणी की ओर देखकर कहा अहा ! ज्यों बोले मोर , 
“ge बताओ कि तुम कोन हो भौर चाहती हो तुम क्या 2” 
छाती' फूल गई रमणी को, क्या चंदन है कुंकुम क्या ॥२९॥ 
बोली वह, “पूछा तो तुमने--शुभे चाहतो हो तुम क्या! 
इन द्शनों-ञ्धरों के भागे क्या मुक्ता है, विद्रुम क्या! 
में हुँ कोन, वेश ही मेरा देता इसका परिचय है, 

` शौर चाहती हुँ क्या, यह भी प्रकट हो चुका निश्चय है Rott 
पर ये ता बस, “कहो कोन तुम ! करने जगे प्रश्न छछा , 
यह भी नहीं चाहतो हो क्या? जैसा अब तुमने पूछा। 
चाहे दोनों खरे रहें या निकले दोनों ही खोटे, 

: बढ़े सदेव बढ़े होते हैं, छोटे रहते हैं छोटे ॥३१॥ 
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पहनो कान्त तुम्हीं यह मेरी जयमाला सी बरमाला , 
बने अभी प्रासाद तुम्हारी यह एकांत पर्णशाला। 
मुझे ग्रहण कर इस भामा फे भूल जायेंगे ये yi, | 
' : हेस कूर, कैलास आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग” ॥३२॥ 
मुसकाई मिथिलेश नंदनी, “ प्रथम देवरानी, फिर सौत , 
` . अंगीकृत हे मुझे, कितु तुम मांगो कहाँ न मेरी ate 
, सुके नित्य दर्शन भर इनके तुम करतो. रहने देना। 
` कहते हैं इसके ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना.॥३३॥ 
. भेद git से फिर लक्ष्मण. को देखा स्वगुण गर्जनी ने, 
asia किया किंतु लक्ष्मण की अधरस्थिता तजेनी ने ! 
` बोले वे “बस, मोन कि मेरे लिए हो डुकी मान्या तुम , 
' : यों अनुरक्त हुई TRA पर जब अन्यान्यवदान्या तुम” ॥३४॥ ` 
` प्रभ ने कहा कि, “तव तो तुम को दोनों ओर पड़े लाले , 
मेरी was बघू पहले हो बनी ora तुम हे वाले!” 
. ` इई विचित्र दशा रमणी की खुन यों एक एक को बात , 
` , . लगेंनाव को ज्यों प्रवाह के और. पवन के मिन्नाघात ॥३५॥ 
(Rel कुछ होकर तब उसने, “तो अब में आशा छोड़ , 
«जो संबंध जोड़, बैठो .थी उसे आए ही अव तोड़! 4 
: किन्तु मूल जाना न इसे तुम मुझमें है ऐसी भी शक्ति: । 
: कि फखमार कर करनी होगी तुमका फिर मुफ्त पर अनुरक्ति” nage 
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. 'गोल कपाल पलट कर सहसा बने भिडो के छुत्तों से, . 
_. हिलने लगे उष्ण साँसों से ओोठ लपालप लतों से। | 
.. . कुंद कलो से दाँत हो गये बढ बराइ. की डाढो से, 


विकृत भयानक ott tig .रस प्रकरे पूरी बाढों से ॥३७॥ 
उस थ्राक्रमणकारिणी के झर, लेकर शाणित, Hew पाण | 
नाक कान काटे लक्ष्मण ने, लिये न उसके पापी प्राण | 
ओर कुरूपा होकर तब पह रुधिर बहाती बिललाती। - 


' - चूल उड्डाती आँधो ऐसी भगी वहाँ से चिह्लाती॥३८॥ 


[पंचवटी से ] 
सहायक प्रश्‍न. . ु 

_१-शुस जी का खड़ी वोली के कवियों में कौन सा स्थान: है, इस 
` -पर अपना विचार प्रकट करो। ek 
२--यह किस प्रकार की कविता है, इसके पढ़ने से तुम्हारे हदय में 

जो माव उठते हों उसे लिखों । . 

गुस जी की भाषा-शैली . से पंत जी की भाषा-शैली की तुलना | 

करो | े 
४-- इस पाठ को पढ़ कर लक्ष्मण जी के विषय में तुम्हारी जो धारणा 
होती हो उसे स्पष्ट करो । 
४--लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करो।. . . 
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महादेवी वर्मा ` 


~ 


'आपका जन्म: २४ मार्च सन्‌ १६०८ में हुद्रा । आप इन्दौर के 
सुप्रसिद वकील बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा एम० ए०, एलएल बी० के 
पुत्री हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इन्दौर में हुई । इसके वाद आपकी 
शिक्षा प्रयाग में हुई और आप प्रयाग विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट हैं। 
आपको वचपन ही से कविता का प्रेम था | ग्रापकी कविता उच्च कोटि 
की होती है। आपने हिन्दी में एक नई शैली का आरंभ किया हे । 
आपकी कविताओं में वियोग और अनुभूति का मिश्रण रहता है| आपको 
कविता मधुर और संगीतमय होती है । आपकी कृतियाँ नीहार, रश्मी 
नीरजा और सोंदयंगीत नाम से प्रकाशित हुई हैं । इस समय आप प्रयाग 
महिला विद्यापीठ की प्रिंसपल हैं । 


गीत .- 
पुलक पुलक उर, सिहर सिर तन , 
OT चयन Ba क्यों भर भर? 


aga सलज खिलती शेफाली । 
waa aa डोली डाली; 
git नघ प्रवोल कुजों में; 
रजत श्याम तारों से जाली; 


१७२ 
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शिथिल मधु पवन गिन-गिन मधुकण , 

हर सिगार करते हैं झर ax! 

ist नयन आते क्‍यों भर भर! 
पिक की मधुमय वंशी बोली; af 
नाच उठि सुन अलिनी भोली, 
अरुण सलज पारल बरसाता;. 
तन पर खडु पराग की रोली; 

‘aga अंक धर, दर्पेण सा सर, 

छाज रही निशि दुग इन्दीषर ! 

आज नयन Gta क्यों भर भर! 
आँखू बन बन तारक MM; 
सुमन हृदय में सेज बिछाते; 
कस्पित घानीरों के घन सी; 

रह रह करुण विद्दाग खुनाते; 

निद्रा उन्मन कर कर विचरण; 

लोट रही सपने संचित कर; 

आज नयन आते क्‍यों भर भर! l 
जीवन जल-कल से निर्मित सा; 
चाह mg से चित्रित सा; 
सजल मेघ सा gia दै जग; 
चिर, नूतन, सकरुण पुलकित सा; 
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“तुम विद्युत्‌ बन आशयो पाहुन ! 
मेरी पलको में पण घर धर! 
ma नयन आते क्‍यों भर भर! 
| सहायक प्रश्न 
१--यह किस प्रकार की कविता है और इसमें क्या भाव है ? 
२-- इस कविता को पढ़कर महादेवी वर्मा के विषय में जो तुम्हारे 
विचार हों उसे लिखो | ... ८ 
३--इस कविता की शैली पर अपना विचार प्रकट करो । 
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| सुभद्रा कुमारी चोहान 
आपका जन्म प्रयाग में हुआ । यहीं के क्रास्थवेट गर्ल कालेज में 
` पकी शिक्षा हुई | आपको वचपन ही से कविता का प्रेम था | आपकी | 
“रचनाएं ऊँच कोटि की होती हैं | पकी भावनाएँ बड़ी मनोहर होती 
` हं। आप में राष्ट्रीय भाव हँ, आपकी कविताओं में भी राष्ट्रीयता झलकती 
है । आप भक्ति, प्रेम और soa रचना करने में सिद्धहस्त हँ | 
आपको मुकुल नामक. कविताओं के संग्रह पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन से 
__ ५००] का पारितोषिक भी प्रात हुआ È |. 


सेरा नया बचपन 


| बार-बार आती है मुझको मधुर याद, बचपन तेरी | 
| गया, ले गया तू जीवन की सब से मस्त खुशी मेरी ॥ 
` चिता रहित खेलना-खाना, वह फिंरना निर्भय स्वच्छन्द्‌। - 
कैसा भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनन्द ? ` | 
` उँच-नोच का ज्ञान नहीं था, gen, छूत किसने जानी ! 
बनी हुई थी अद्दा ! झोपड़ी ओर चीथड़ों में रानी ॥ 
रोना और मचल जाना भी क्या आनन्द दिखाते थे! 
बड़े-बड़े मोती से aia जयमाला पहिनाते थे॥ 
१७५. 
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दादा ने चंदा दिलाया नेत्र नीर हुत दमक उठे। 
झा जा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति ॥ 
व्याकुल व्यथा मिटाने घाली, वह अपनी प्राकृत विश्रांति | 
चह भोली सो मघुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप ॥ 
क्या फिर आकर मिरा सकेगा तू मेरे मन का संताप ? 
में बचपन को घुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरो । 
नंदून घन सी फूल उठी वह छोटी-सी कुटिया मेरो ॥ 
' माँ ओ ? कह कर बुला रही थी, Ret खाकर घाई थी | 
कुछ झुँह में, कुछ लिये हाथ में मुझे खिलाने आई थी ॥ 
पुलक रहे थे अंग, git में कौतूहल था छलक रहा। 
मुँह पर भी ग्राह्वाद्‌-लालिमा विजयगर्व था झलक रहा ॥ 
मैंने पूछा, “यह क्या लाई !” बोल उठी बह, “माँ, काओ।” 
हुआ प्रफुल्लित हृदय खुसी से, मैंने कहा, “तुम्ह, खाओ ॥ 
पाया बचपन भेने फिर से, बचपन बेटी बन याया | 
उसकी मंजुल सूति देखकर मुक्त में नव-जीवन आया N 
में भो उसके साथ खेलती, खातो हुँ, तुतलातो हूँ । 
मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ ॥ 
१ सहायक प्रश्न 
१-ठमद्रा कुमारी चौहान की भाषा और शैली पर अपना विचार 
प्रकट करो । 


२-खुमद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा की भाषा और शैली की 
तुलना करो | 


३--कवियिन्नि ने किस घटना के आधार पर “मेरा नया बचपन? शीर्षक 
कविता लिखी है । 
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गुरुभक्त सिह 
आप बलिया के रहने वाले हे । आपको प्रकृति से विशेष प्रेम दै । 
आप प्रकृति संबंधी कविताएँ विशेष रूप से लिखा करते हैं | इसमें आप 
को अच्छी सफलता भी मिली है | आपकी प्रकृति संबंधी कविताओं का 
संग्रह ' सरस सुमन › नाम से प्रकाशित हुआ है। आपका प्रबंध काव्य 
* नूरजहीँ ? नामक अन्य है, जिसकी हिन्दी संसार में अच्छी ख्याति है। 


लोरी 


[ शेर अफ़गन की स्त्री नूरजहाँ अपनी लड़की लैला को लोरी सुनाकर 
सुला रही है । ] 
| ब्वा है खराब ” लैला ने कह दाँतों से काट लिया। 
गुस्सा में आ शेर अफ़गन ने उसे धरा पर पटक दिया॥ 
माता ने छट उठा हृदय में उसे तुरत ही छिपा लिया। 
५ दोनों हो हैं gat जहर की ” कहता बाहर गया निकल ॥ - 
रोने लगी चीख कर लैला आँसू बहता था serge | 
aig ने झट जाकर उसे गोद ज्ञे बहलाया॥ 
ओर झूला झूले में उसको लारी का गाना गाया। 
“निदिया आजा निद्या आजा, लैला तुरे बुलाती है॥ 
इन्तज्ञार में जाग रही है, आँखें नहीं लगाती है। 
मिट्टी के पकवान बना कर लेला तुझे खिलावेगी ॥ 
१७७ 
हि० का० सं०-- 
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आर धूल का .महल बनाकर उसमें JÈ खुलावेगी | 


५ चम्पा. कली ' तुझे पिन्हाकर, ' जयमाला ” पहिनावेगी ॥. 
ओर ' करोंदे ' के ' लटकन.” से तेरा कान संजावेगी। ` 


ऊषा से. खुरंग चुंद्री ले, बिजली घनमाला से ला॥ 
लहर जाल से छोन ' करधनी ! कीरकंठ से ले ' कंठा * । 


तेरा कर शगार wat विधि दुलहिन तुम्हे बंनावेगी ॥. 


. क्ञत्रकमंडप.. में गुड से- अंपने ` व्याह र्चायेगी। 
तेरी de देखी में मैं. भो लूँगी माँग स्वप्न का देश ॥ 
“जहाँ सदा बसंत रहता है नद्दी किसी दुख का लवलेश । 


` ote बंद करती परदे में नई नवेली आती ह॥... 
` `. झाते आते बड़ी दूर से निदिया भी थक जाती है । 


` शुष प्रदेश के छोटे बच्चे नहीं सोलाये सोते हैं॥ 


‘ae पीठ. पर सोलो .में खा शोत, काँपकर रोते हैं। 


घात लगाकर- गये fag पर at हुई अकेले में॥ 


माता. मछली मार रहो. हे Raa लहर उजेले में। : 


-.. बर्फ-गेह में. जाकर जब भालू: की खाल थोढाई है॥ 
- . तब बच्चों को थपंकी दे दे नींद gam पाई है। 


' . सरु प्रदेश के बच्चे भी प्यासे ' मम ! : मम ' चिल्लाते हैं ॥ 


हिचकोले पर हिचकोले बेडे ऊँटों पर. खाते हैं। 
लू उनका मुँह झुलस -रही है धूप आग बरसाती है॥ 


get छाती ge में दे बच्चे को माँ. बहलाती है। . 
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गुरुभक्त सिंह i १७६ 


: _ नखलिस्तान पहुँच कर पानी ने ढंढक पहुँचाई जब॥ - 


ae शिशु जग उड़ता सिरता है लेता नहीं बसेरा है। 


निदिया उच छोटे बच्चों को कहीं सुलाने पाई तब। ... . 


-स्यारों की बोलो .सुनवाकर' उन्हें डराकर लाई है॥ 
तव. निद्या उस खग कुमार को कहीं सोलाने पाई है। - 
Be सुलाकर, अभी aad. है आई बस. ae आई॥ 
चलो सो गई लैला सी. ले ले. कर कितनी agen 
पलने को तरंग सै शशिनीका सी मेरो लैला N 


oo हृग दोलों में सोती रहे चपल पुतली सी हो॥ 


निद्या भी भ्रमरी सी-वन कर कमल gi में सो३ है। 


————— Ss ll 


AA स्वर से भेरी लोरी झब गाता सब कोई हे ॥” 
े [नूरबहाँ से ] 
; TIIR प्रश्‍न ; 
“. १--इस कविता के पढ़ कर कवि के विषय में अपना , विचार प्रकट 
2 करो। l 3 
२-- इसमें प्रव के रहने वालों का उल्लेख है? ध्रुब प्रदेश पर. एक : 
निवंध लिखो | 
o ३--मरुस्थल निवासियों के रहन-सहन के विषय में एक लेख लिखो। | 
इस लोरी के विषय में अपना .विचार प्रकट करो |लोरी किसे . ` 
` ` कहते हैं! हि 
५-- नूरजहाँ का परिचय दो। 
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सूर्यकान्त त्रिपाठी “ निराला ’ 

आपका जन्म संवत्‌ १६५७ में मेदिनीपुर जिले के महिषादल नाम के 
राज में हुआ था । आपकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई है | आप व्रजमाषा के 
अच्छे ज्ञाता हैं | आप रहस्यवादी कवि हैं । गीत काव्य के सूत्रपात्‌ करने 
वाले आपही हैं | आपकी कविताओं में दार्शनिकता की पुट रहती है । आप 
सभी प्रकार की कविताएँ लिखते हैं । आपने ग्रतुकांत और स्वछुन्द छंदों 
का भी आविष्कार किया है। आपकी कृतियाँ ये हैं-- कवीन्द्र रविन्द्र 
अनामिका, परिमल, गोविन्ददास पदावली आदि | : 


विधवा 


यह इष्ट देष के मन्द्र की पूजा सी 

यह दोप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन, 

बह क्रूर काल-ताँडव की स्मृति-रेखा सी 

बह टूटी तरु की छुटी लता-सी दीन-- 

दलित भारत की विधवा है, 

षड़ ऋतुओं का श्ट गार, 

कुखुमित कानन में नीरघ पद्‌ संचार, 
“अमर कल्पना में स्वठन्द विहार-- 


“र 


१८८ 
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व्यथा को भूली हुई कथा है 

उसका पक स्वम DAN है, 

उसके मधु खुहाग कर दपण, 

जिसमें देखा था उसने 

बस, एक वार fia अपना जीवनधन, 
अवल हाथों का एक सहारा-- 

ASA जीवन का प्यारा-वह धुव तारा-- 
दूर हुआ, घह बहा रहा है 

उस अनन्त पथ से करुणा की धारा | 
हैं करुणा रस से पुलकित इसकी खें 
देखा तो भींगी मन-मघुकर की aia, 
रखावेश में निकला जो गुंजार 

चह ओर न था कुछ था बस हा-हाकार | 
करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर 
टूटी हुई कुटी का भोन बढ़ाकर, 

fa हुए भोंगे अंचल में मन कौ-- 
रूखे-सूखे अधर-वस्ञ्न चितवन की 
डुनिया की नज्ञरों से दूर बचाकर 

ag रोती अस्फुट स्वर में, 

सुनता है आकाश धीर निश्चय-समीर 
सरिता की घे लहरें भी ठहर ठहर कर | 
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सहायक प्रश्न 


.१--निराला:जी की कविता पढ़' कर उनके विषय से अपना विचार ३ 


प्रकट करो | 
२--विधवा. का चरित्र चित्रण करने. में कवि की सफलता पर अपना 
` विचार प्रकट करो। : ` RS 
३--' निराला जी गीतकाव्य, स्वच्छुन्द छुन्द के निर्माण कर्ता हें? 
` इसे सिद्ध करो | 
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.. 'ठा०.गोपालशरण्‌ सिंह: 


` आपका जन्म पौष. सुदी प्रतिपदा सम्वत्‌ १९५८ को हुद्रा । आप नई ' 


गढी के ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप रीवाँ राज्य के प्रथम श्रेणी के 


i ; : जागीरदार हैं | पहले आपकी शिक्षा घर पर ही हुई । फिर आप दखार 


हाई स्कूल से. इंट्रेस की परीक्षा पास की । आपकी कविता से प्रेम वचपन 


ही से था | पहले आप ब्रजमाषा में कविता करते थे |- वाद में खड़ी बोली ... 

` को अपनाया । अभी तक आपने फुटकल विषयों पर ही कविता की है। . ` 

माधवी नाम से आपकी कविताओं का कलन .निकला है | आफ्नै... i 

ः -स्चनां्ो में माधुर्य की विशेषता रहती है-। आपकी रचनाएँ सुन्दर आबो | 
. और कल्पनां से .परिपूर्ण रहती है ॥ आप इस समय रीवॉ राज्य के. : ' 
` कौंसिल के प्रधान हैं। hee 


चाँदनी - 
यो ` खिली. पलास-ुमाली - at, 
सन्ध्या खुह्दासिनी. की लाली।. `. 
मिल गई प्रभाली थी दोनों, . 
झानेवाली, | जानेषाली ॥. | 
a गई दिशा रंजित - सी, 


इस अर्ण मनोह प्रभाली से) . 


EOE 
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काव्य -संम्रह 


पर निकल पड़ी काली रजनी , 

संध्या की gat जाली से-॥ 
दिन मणि की जो किरणं दिन में , 
थी फैली जग के कण-कण में। 
ये ही जाकर निशि के नभ में, 
सुसकाती थीं तारागण में॥ 

इस निशत निशा की गोदी में, 

सा रहे सृष्टि के कण-कण थे। 

बस तारागण ही आपस में, 

कर रहे मोन संभाषण थे॥ 
क्या प्रसव वेदना से प्राचो-- 
रमणी का श्ानन लाल हुआ। 
धीरे - धीरे गगनस्थल में, 
प्रकटित gar शशि बाल हुआ ॥ 

खेलने लगा सुन्दर शशि-शिशु , 

मणि जरित गगन के झाँगन Ñ | 

ताराषलि उसकी प्रभा देख, 

द मिल गई मुदित देकर मन Fn 
उसने सारे जगतीतल पर रे 


निज कोति कौमुदो छिटकाई। 
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Sto गोपालशरण सिंह 
चढ़ किरण-जाल के लाइन प्र, 


वुधा से झाकर लिपट गई, 
R बालसखी-सी मन भाई। 


१८५ 


मिलकर उससे पुलकित सी हो, ` 


चसुधा' मन ही मन मुसकोई॥ 

अब प्रकति-नरी को रंगमूमि , 

सज गई खूब है मन भाई। 

है शशि की किरणों ने उस पर, 

चाँदनी - चांदनी फैलाई ॥ 
साती samt के समीप, 
वह वातायन से जाती है। 
प्रिय शशि समान उनके grax, 
सुख चुम चुम सुख पाती है॥ 

निन विपिनों में gagar, 

किसको तलाश यह करतो है। 

qe देश-देश में ma-ma में, 

किसके लिए बिचरती है॥ 
नभ से वनो पर आने से, 
मानों वह भी थक जाती दै। 
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श्रम-स्वेद-कशो से sere, 
धरणी -तल. पर रपकाती है। 
सागर सरिता की लहरों से 
: . .हिल मिल कर क्रोड्डा करती है॥ . 
` “बनः: उपवन. ओर. सरोवर. में, ` 
See असां पुज सी. भरती हे. 
fat के fread. पर बैठी 
ag मंद. da. सुसकाती. है। 
दु van विकंपित . दुमावली 
SAS कर चमर डुलाती हे ॥ 
जिसके समीप. ag जाती दै, 
... , उसका स्वरूप घर. लेती है। 
.. “है: बहुरूपिया. बाल-छषि सी 
Ba में छवि भर देती है॥ 
. . , wat gaat at शय्या पर, ` 
cag है -पियोंगिनो बाज्ञा सो) 
बसुधा . के पत्तस्थल : पर है, 
co, `` वह स्वेत छुमन .को. माला सो॥. 
. “प्रतिविम्बित चंचल जल में हा, 
, शशिप्रमा ओर मी.. खिलती .हे । 


„In, Public Domain, ‘Chambal Archives, Etawah पर र) 


5 SS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ठा० गोपालशरण सिंह S oe 


. सागर की : ऊँची लहरों पर 
` `` चाँदनी ate से मिलती हे॥ 
हु परबत. की: चोंटी पर चढ़कर, - 
वदद करतो कौन इशारा है। .- 
१. संदेश Rect . क्‍या कुंड वह, `ˆ 
a “शशि : को किरणों के द्वारा हे 
फूलों के रूढ स्वर में घुस कर 
„नीज - जीवन .भूला . करती हे)... 
Ral कोमल किसलयः दल पर; * 
AG झूला .झूला.. करतो. है॥ 
wat से ज्यातित नभ की 
वह हे ति सुन्द्र छाया सो,. 
'संसार . waa है .जिसमें, . 
है परब्रह्म की. माया सी॥.. 


सहायक प्रश्न. . . 
१--चाँदनी शीर्षक कविता पंढ कर कवि के विषय में अपना विचार 
` प्रकट करो] 2 
` २--श्रीधर पाठक की भाषा-शैली से ठाकुर साहब की भांषा-शैली. की 
. - तुलना-करो। a 

३--इस कविता. में किस माषा के शब्द अधिक पाये जाते हैं, उन 

शब्दों के हटांकर यदि उदू भाषा के शब्द रखे जाये तो क्‍या 

` कविता में लालित्य रहं जायगा ? 
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` रामकुमार वर्मा 

) . झापका' जन्म सम्बतू १६६२ में हुआ था । आप छायावादी कवि 
हैं। आपकी कविताओं में वेदना. की ग्रस्पष्ट झलक रहती है | आपकी कवि- 
त्ताओं में आपका भाव प्रवाह श्रस्पष्ट रूप से बहा करता है | आपकी रच- 
'नाशओं में कल्पना विशेष और अनुभूति कम पाई जाती है | प इस समय 
प्रयाग विश्वविद्यालय में हिन्दी के अ्रध्यापक हैं । आपकी चित्र रेखा नामक 
कृति पर देव पुरस्कार भी प्रास हो चुका है । आपकी कृतियाँ ये हैं--कबीर 
'का रहस्यवाद, निशीथ, रूपराशि, चित्र रेखा आदि । 


हार 

सजाये हैं मेने ये हार ! 
ऊषा-सम रंजित रुचिर प्रसून । 
शरद्‌ बादल की कलियाँ श्वेत , 
घ्याम से पल्लव कोमल श्याम | 
सभी हारों में हैं समवेत , 

सजाये हैं aa ये हार ! 
प्रात का -. पीकर अनिल अपार | 
लता की हरी-हरी-सी गोद , 
झूल कर फूल रहे थे फूल। 
हार में सोये हैं सविनोद , 

सजाये हैं मैंने ये हार ! 


१८८ 
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gare वर्मा $ १८६ 


शस जल में सुख धोकर मोन | 
घिहग का खुन कर कलरघ गान 
कलि अलि-अवली से पा प्रात | 
' स्वार्थ स्वागत का मोठा मान, 


सजाये हैं मैने ये हार! 
ओर पढ्लघ-पढ्लघ हैं बाल। 
सुकोमल हैं, सदु हैं सुकुमार , 
पवन ने उन्हें सरल शिशु जान | 
फुलाया है कितनी ही बार, 

सजाये हैं मैने ये हार ! 
लताश्ओों का वह यौवन-भार। 


चुरा लाया हूँ में इस बार, 
पिये, तुम ले लो इसको मोल | 


इगों का दे तिरछा उपहार , i 
__ सजाये हैं मैने ये हार! | 
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तारों के प्रति 


सजोले नभ के राजकुमार, .. ; 
: ` सूक्ष्म nat की बूँदों का यह शेशव आकार । . 
` नभ के बिस्तृत जोवन में श्ाशाओं का .अवत्तार , 
SR, अमर फूल में भर भर ओस fre का रूप.। .. 
दो दिन के star में कर लें तुमसे अपना प्यार , 
सजीले नभ के राजकुमार] 
. .' कुह निशा में अंधकार : सागर का घ्याया ज्वार | 
` खद्योतो में उड़ती. थीं sg ag. किरणें: साकार 
: ` सेरी. बुत ` आँखों में जब. “था आँसू को भार । 
set migi से राये थे. ले अपना आकार ree 
सजोले नभ के राजकुमार | 
; सहायक प्रश्न 
` SER शीपक कविता के भावों को लेकर एक: निबंध लिखो i 
e २-- इन कविताओं को . पढ़कर कवि के विपय À अपना विचार 
Sa ` लिखो। ; 
© _ ३--वारों के प्रति शीर्षक कविता के भाव लिखो | 


१९० 
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| ae हेरवश. राय “ बच्चन ? 

i आप प्रयाग म:रहते ह | आपकी शिक्षा वी० Wo तक हुई हे । आप 

` असिद्ध मधुशाला और हालावादी कवि हैं। आपकी कृतियों में जीवन सुख 

. और मदिरा की उन्मादिनी आनंद की अनुभूति रहती हे | आपकी कविता 
पर फारसी के कवि उमरुवयाम की छाया स्पष्ट हे | आपको .मधुशाला: 

- नाम की कृति का हिन्दी संसार में धूम दै राज कल श्राप अग्रवाल विद्या- 
लय .प्रयाग में अध्यापक का काव्य करते | 


_ पगश््वनि 
यह पग-ध्वनि भेरी पहचानी | 

नन्‍्दन-चन भें उगने घाली 

मेंहदी जिन तलवों .की लालो। 
बन. कर भू पर आइ आली; . .  :... 
` Sosa aadi से. चिरपरिचित ; “... 

' मैं उन. aad का चिर-ज्ञानी 

ae ma मेरी. पहचानी ae 


a आपनी अरुशाई, 
लेकर किरणों की चतुराई।, .. . ... 
जिनमें जाचक रचने आई. `. ` pe. 
CR - 
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ya 


हिन्दी काव्य-संग्रह 


मैं उन चरणों का चिर प्रेमी, 
मैं उन चरणों का चिर-ध्यानी। 
वह पग-ध्वनि भेरी पहचानी ! 
उन सदु चरणों काँ चुंबनकर , 
ऊसर भी हो उठता sat 
तण-कलि-कुखमो से जाता भर, 
मरु थल मधुबन बन लहराते, 
पाषाण पिघल ` होते पानो! 
वह wea मेरी पहचानी ! 
उन चरणों की aga Saat, 
पर नख-नत्तत्रों की अघलो। 
जीवन के पथ के ज्याति' भली , 
जिसका अघलंबन कर जग ने, 
खुख-सुखमा की नगरी जानी! 
यह पग-ध्यनि मेरै पहचानी ! 
उन पद-पद्मों के प्रभ-रज-कण , 
का अंजित कर मंत्रित अंजन , 
खुलते कवि के चिर-अंध नयन, 
__ तम से याकर उर से मिलती, 
wat at दुनिया को रानी! 
बह पग-ध्वनि मेरी पहचानी ! 
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AT if 

i २ आंद से सिंधु नयन । 

i पग-रेखा सँ उच्छवास पवन , 


१६३ 


देखा करता अंकित अपनी 
सौभाग्य Ra कल्याणी | 
वद पग-ध्वनि मेरी पहचानी ! 
उन चल-चरणों की कल छम-छम , 
से ही था निकला नाद प्रथम | 
गति से मादक तालों का क्रम, 


संगीति जिसे सारे जग ने ५ 


अपने सुख को भाषा मानी ! 
वह पग-ध्वनि मेरी पहचानी! 


हो शांत जगत के कोलाहल ! 

रुक जा रे जीवन को हलचल! 

मैं दूर पड़ा खुन लूँ दो पल। 
संदेश नया जो लाई है, 
यह चाल किसी की मस्तानी! . 

यह पणग-ध्यनि मेरी पहचानो! 
किसके तम पूर्ण प्रहर भागे ? 
हि० Flo स०--१४ 
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१३४ 


हिन्दी काव्य-संग्र 
किसके चिर साये दिन जागे? 


sa सुख स्वग ga. किसके arr? 


होगी किसके कंपित स्वर से. 
ग इन शुभ चरणों की गवानी! 
: ae पगःध्वनि मेरी पह्चानी | 


.. बढ़ता जाता छुँघरू का a. 
` क्या यह भी हो सकता संभव! 


यह जीवन का अनुभव अभिनव | 
` :. .'पग-चाप.. शीघ्र पग-राग . तीब्र , 
स्वागत को उठ रे कचि मानी! 
घह.. पग-ध्वनि भेरी पहचानी ! 


ध्वनि पास चली मेरे ont! 


सब अंग शिथिल पुलकित. छाती | 


` खो गिरतों पलको मदमाती! 


पग को परिरंभण करने की, 
पर इन भुज-पाशों. ने ठानी! 
वह mak मेरी पहचानी! | 


.रघ गुंजा भू पर wat में 


* सर में, सरिता में, सागर में । 


प्रत्येक स्वास में, प्रति स्वर में 
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बच्चन १९५ 
किस किस का org ले फैले , 
मेरे हाथों की kR 
we wear भेरी पहचानी ] 
Yes रहे ध्वनि का उद्गम । 
मंजीर सुखरयुत पद्‌ निर्मम , 
है ठोर सभी जिनकी ध्वनि सम। 
इनको पाने का यज्ञ वृथा, 
श्रम करना केवल नादानी। . 
यह पगःभध्वनि मेरी पहचानी, 
ये कर नंभ जल थल में भरके , 


आकर मेरे उर पर अरके। a 
जो पग द्वय थे अंदर घर ae, . .. : 
wy 
ये हह रहे उनको बाहर, 
ये युग कर मेरे wert! 
चह परग-ध्वनि मेरी पहिचानो ! 


उर के ही मधुर अभाव चरण ; 
वन करते स्सुति-पर पर नर्तन, l 
मुखरित होता रहता बन बन। : 
मै हो इन चरणों Hoag, 
नुपुर्वनि मेरी ही बाणो! ह 
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१६६ हिन्दी काव्य-संग्र ह 
सहायक प्रश्न 
१--इस कविता को पढ़ कर कवि के विषय में अपना विचार प्रकट. 
करो । 


२--इस कविता के भाव और भाषा शैली पर अपना विचार लिखो । 
३--इस कविता का पग-ध्वनि शीर्षक क्यों रखा गया है. सतर्क सिद्ध 
करो। | 
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